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Ty कह I >; =~ >. & 2 EY E (i 
mae eee eet S Faas निविकारहें माया ते अतीत कही परे हैं बह्मादिक देवतनके देशहे अरू 
च नहा न ताहझणह तिनके पूजिबके एकसुख्यदेवहें पुनिकेसेहें अपनीश्यामता अरु गंभीरता ते कंद जो ATE 
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रु गिरिजा कडी पाबती सिनकैपति सपुणकल्याणकै दायक हें ux अनेकर्द्व्यगुणनकेनिरधि 


afe बासी हैं ऐसेशिव भेरकपर सदाकपाकर हिं २ दोहाथ ॥ हेमन सो रामचन्द्रको भजु 
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fr ज्ञा पलक कहो बरोनो'हालेहे 


कोसमु द्रे अरु कैलाश जा आनन्दमय bolle 
BLA टे कर बाणडे HW काल जाको SSI कल्यकाल काका कहो लव कहें DUNS 
कंसेह थोरामचन्द्र कल्प ज्याइिकर We _ पे : feats निमिषके एक ग 
ate लाडिक निनि कही जामें पलक नेचनको बारबार खुलत छै pes नी es al abs 
: a : = rea ifa होत ate 1द्नेरातका 
» ल cra साठिपलको एकदंड Plas साठिदंडका एकदिनर ज्र लक - 
परमाणंका एकपल wid EN सौवर्ण श्रीरामचन्द्र & बाणली दांडीचे Ze लव असर [ननेष safe बाणनकौ Hine अस याइप्रमान 


वारहमासकर THAT होतहे | . 2 कालजासकरदंड ३ सो० ॥ सिंधुबचन 
शंकरंकामहं २ दो० ॥ लर्वनिमेषपरमाणयुग वषकल्पशरचड भजसिनमनत्यहि रामकह काठजासुकरद २ सर्वर रेक 
सनिराम सचिवबोलिभ्रभुअसकह्यड अबविलंबक्यहिकाम करहुसेतुउतरकटक ७ सुनहुंभानुकुलकैतु जामबंत See 
नाथनामतवसेतु नरचढ़िमवसागरत्रहिं ४ चौ० ॥ यहळघुजळधितरतकतिबारा अससुनिपुनिकहपवनकुनारा ६ AIT 
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Ep avg? तापर चढ़ि कडी नामके। घारणकरिके नर भवसागरते उतरा तहाँ TEST TTR के 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


मल 


————À ne 


— Digitized by Sarayu Trust Foundation; Dethi i 


: a, oM f. “> é . f 2 न्स - ae Sd Lm de rn ra - 
Y ५ तब जामवन्त कइतेहे कि हेनाथ यह लघुसमुद्र तरिबेकी का बातहे यहडुलिक्‌ हनुमानजी बोलतेभवेह ६ इ प्रभ GRIT 
प्रतापते waaty बड़वानलने समुद्रको जल सोखिजलियोछ 9 तब तम्हाररिषु जा रावणे त्याइकासीने समुद्रके शोबत रोदन कोन 
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है त्यव्हिके आंसुनकी धाराते समुद्र फेरि भरिगयोह ताहोते छारहोतभयो डू ८ त्यिससुट्रके डतरिबेकी कावानि बड़ोबातच्ञे यह 
हनमानने अपनो डक्ति करिके RES बड़वानलको प्रथम शोखब यह यधाथह फिरिके समुद्र भरिगयोह अस्‌ स्तीन्‌ के रोद्न 
ते AACA भरव यह अत्युक्यालंकारह थोरघुनाथजी के ग्रसन्त्रहेठ सभाचातुरीह आगे और अथ जा करतें तामे विरोध परत 
यइ इनुसानकी उक्तिहै उत्ति कही अपनो उक्तिसे कहिके जालिककर अथ सिद्धि करतलं मालिक प्रसन्न होत है, UT उक्ति 
बड़वानळभारी शोपेउप्रथमपयो निधिबारी ७ तवैरिपुनारिरदनजऊूघारा भरथउबहोरिभयउत्महिषारा ८ सुनिअसिउक्तिपवन 
सतकेरी हर्षेकपिरघुपतितनहेरी s जामवंतबोरे्वोभाई नछमीलहिसबकथासुनाई १० रामन्रतापसुमिरिमनमाहा सेतुकरहु 
प्रयासकछनाहीं ११ बोिलियेक पिनिकरबहोरी सकलसुनहुविनतीएकमोारी १२ रामचरशपंकजउरवरहू कोतुकएकभाछुर्काप 
RE १३ धावहुमर्कटविकटवरूथा आनहुविटपणगिरिनकरयूथा १४ सुनिकपिभालुचलेकरिहूहा जयरघुवीरप्रतापसमृहा VY 


सुनिके श्री रघनाथजी विहसत was तब रघुनाथजी की दिशिदेखिके सबकपि हर्षितह्नोतभर्वेहें ९ तबज[मवन्त बोलतसवैहें दौभाई 
नल नील जे हैं faad सबकथा सुनावत VAT जे सुन्दरकांडमें समुद्र काहि गयोडे १० हेनलनील थोराअचन्द्रकर प्रताप ह्य 
में धरिके सेत बांधिबकी तेयारी ATS तुमको कळु प्रयास न CTT तुम खयशको प्रास्तिोह्कगे ११ तब जासवंत कपि निकर 
कही बानरनके जे समूह हैं तिनको बोलाइक कइतेहैं हेकणि Gas सबमिलिक इमारी एक विनती खनक )२ थीरामचन्द्रके 
चरणारबिंद wu धरिके सब आलु कपि निलिक एक को ठक ST चरिचहे से ATS १३ विपुल मकट उत्तरदिशाको घाइधघाडू 
पर्वतनके यूथकेयूथ सव्हित विटप लेदूलेद्र आवजुजाइ १४ यइसनिके कपि भालु TST कही इहास करिका सीरासप्रताप समूह केए 


- 


cm . CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


' Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


सुमिरिके जयजयकार करिके घावतभयेहे १५ दोहाथ॥ अतिशय उतंग जे ऊंचे विस्तारित पर्वत तिनपर at संयक्त बन के बन 
wwe कही अपने खेल इते एथ्वीसाइित उखारिलेतहें अरु नलनोलको देतहें ते सुन्दर बनाइ के सेठ बांधतेहें १६ है पार्वती 
विशाल विशालपबंत कपि अरु भालु उखारि उखारि दक्षिणादिशाकळो अनेकन फकट तहं त्याइको नलनील aga कही गेंद 
कीनाइ' रोकिलेतेहैं Parca पर्केतलेतहें से अतिशोध सखुद्भविषे बरोबरि was wU wah सूतधारिकी बनावतहे तैसे तीनि 
few भीतर में सेत॒बांधिके तैयारकीन्ह बाड्मो किभें पोचरोजसें क हाडे दशयोजन विस्तारित सौयोजन लम्बा औ हौ ढिंग fq 
सुन्दर संपण मध्य अतिशयसम बरोबर अतिखुन्दर बनावतेभयेहें १७ तब घ्योरामचन्द्र छपानिधान gui "faumfc रचनाद्‌ खि 
दो० ॥ अतिउतंगतरुशेगण लीळहि लेहि उठाइ आनिदेहिं नझनीळकहेँ रच हिंसुसेतुबनाइ १६ चो० ॥ शेळविशाळआनिकपि 
देहीं कंडुकइवनलनीळसोलेहीं १७ देखिसेतुअतिसुंदररचना बिहसिकृपानिविबोलबचना १८ परसरम्यउत्तमयहयरशी द 
अमितजाइनहि वरणी १६ करिहोंइहांशंभुअस्थपना मोरेहदयपरसकर्पना २०. सुनिकपीशबहुदूतपठाये सूनिबरसकळबोलिले 
आये २१ लिंगथापिविविवतकरिपूजा शिवसूमानप्रियमोहिनदूजा २२ शिवद्रोहीममदासकहावा सोनरसपन्यडंमोहिँन 
ES - 33 5 a ai : 
क॑ विङसिके बोजतभवेहें १८ ह विभीषण जामवन्त सुग्रीव आदिक wep खुन wv घरणी परमरभणीय अर veD कहीउत्तस 
iJ यहिकी सिमा अभितहे बर्णिबेयोग्य न'हीं हे १९ मेरे मनसें यह परनकल्पना कको fagias fa महादेव aS UAT ATA 
Y ताते याहि सेउपर उनकी स्थापना करोगे ताते सख ङ्क सुनोश्वरनक्ो वोलावछ wo यहलुनिके खुग्रीबजो च ड़ातचां टूतपठावत 
way संपण सुनिन कह बोलाइकआयेहे अधिसनि अगस्त्य व्यसन मार्क डेंब IT TET नारट्सनकादिक Nae we casia नि 
अवतभयेच् ब्रह्मादिक देवता बाह्मणकररूप चरि २ अन तेभये ह २१ तब sea विधिबिधानते शिवकर लिंग स्थापनकीन्छडे सेते 
ऊपर इनि सवनु निनमिलिक lM TRA एजनकीव्हहे तव HIATT बोले falas समान भोका दूसर प्रियनाही छै २२ 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


| 
| 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


(Y gna gar Aa सेत॒बॉधाहे efe ars महादेवहे ताते जा कोई शिवकर TF करी ux STCRTH aera तेनर usq माको 
नहीं प्राप्तिोतेहे २३ शंकरते मिसुखकोइ अरु मे रिभक्ति चा हैं तेनर TET wv afau vis creta उनको Re विषे न 
कर प्राप्ति कोई २४ दो षप चर गंकरकी भतिकरिके शंकरके शियसानाि wes Heat अहस पिभसिक रि शंक तहो 
करें ते नर महाघोर नक विषे कल्पर्भार बासकरेंगे उपरांत चौरासोके जाहिंगे २४ जे माडी THAT दशन करित संतकाल 
विषे तनव्यागिक भेरेधामका जाहिंगे यह मेरो सत्यसंकल्पहे राजेच्वर कहो जा CD परमेचरहैें सब buo md : 
थीरामचन्ट्रके महादेव सरीखे परभानन्यभक्तडें तिनही के शोरोमचन्ह आपन tac afta qua हैं ताते सागर कहा अस 
पावा २३ शंकरविमुखभक्तिचहमोरी सोनरमूढृमंदमतिथोरी २४ ae ॥ शंकरभियममद्रोही शिवद्रीहीममदास oa 
कल्पर्भारे घोरनश्कमहँबास २४ चो० ॥ जोरामेश्वरदरशनकरिहहिं तेतनतजिममलोकसिधरिहहिं २६ जोगंगाजळरआन 
चढाइहि सोसायज्यमक्तिनरपाइहि २७ होइश्रकामजोछलतजिसेइहि भक्तिमोरित्य दिशंकरदेइहि रलो 
|. के im 2 2 रि ie y ब > Si 23 a TARA र्‌ T 
हहि तेबिनश्रमभवसागरतरिहहि WE रामबचनसबकेमनभाये मुनिवरनिजनिनआश्रमआये ३० गिरिजारधु S 
" - EN EI = E xi wt a ai ग्‌ met 
शीर (सचन्द्र जिन महादे वके i ce ala राभेश्व र महू [दे वको काइ २६ शोरामचन्द्र BEG है fs wis ESI iid: 
— जलल्याइदी चढ़ाइ हि सा मेरी सायुज्यमुक्तिको प्राप्तहो इ हि सायुज्य कडी सेर्‌ अंगको ES ics 
मेरो घनस्तेज जो है ब्रह्म vafe लोीनद्वईजाइगो २9 अरु जे प्राणी निष्काम छलका डिक म ix T. 3 V 
भक्ति शंक प्टे हिंगे मिशेष छल कही मेरे स्वरूपभ अरु महादेवके केक S ne a RT ien B x 
- e Rate 1 "ai zi चन्द्र कें बच्चन सब 
है इसका जे दर्शन acted ते बिना खमहिं भवसागर तरिजाहिंगे २८ थोरास - है faa 
s C» p. fect SR अपने अपने आश्रम को जात ERES M रोति है कि जे प्रणत कहो 
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शरणहे faauc waa कषी निरंतर wa करते है avi यह = है fa कोनों शभकाय git प्रयज शीराम ugs 
~ ~ tn S a. ~ ~ —— XN e» — LEY 

स्थापनाकरिये तब fuuyra$ ३१नोलनल नागर कही ek है ते सेहके। वांधतेभवे हैं 'बोरामचन्टरको AAT ते नोलनलकर यश 

उज्ञागर कही तीनिद्धंलेक में शोभित Baws ३२ देखिये ता खामाविक aad डू बिज!तेहें ऊर जेर काई उनके आधारहे।द 


त्याब्के मी लेके डबिजातेड़ें ते शिखा पबत बोल्िति कही के समान केवल योराजलपाते हेातभवेडें नलनोलके wis के 

SUPE ३३ यह मव्हिभान ससट्रकोहे न पाहनव्छोहे a कापिनको TiS ३8 FIST UTA GUT i 

तरे कलो उतराद UTS तहां VI श्री रामचन्दके छोड्छ जे TAN I (€ Vial चाचवलेतेहें due «uie अपना 
€~ (~ 


A 


ततकरहि yaad ३९ बांध्यउसेतनीलनलनागर रामकपायशभयउउजागर ३२ बड़हिआनहि अवरहि जेई भवेडपछ 


बोहितसमतेई ३३ सहिमायहनजरधिकवरणी पाहनशुशनकपिनकेकरणी ३७ दो ० ॥ श्रीरघुवीरजतापते सिंघुतरपापान qui 
मंदजेरामतजि भर्जेजाइश्रभुआन ३४ Te ॥ बांधिसेतुअतिसुठरबनावा देखिकूपानिविकेमनभावा ३६ चलीसेनकछुबरशिन 
जाइ गजहिं मकंठभटबिपुलाई ३७ सेतुवांविडिगचह्रघुराई चितेकुपाडुसिंदुअधिकाई ३८ देख़नकहँत्रभुकरुणाकंदा भगटभये 
जन्म Tar खावतेहें ३५ agi नलनोल सेतवांधिक सढरक ही अतिएुन्द्र ट्रनोकिनारा वरोवरर छस बोचन्षें विच PRU बनावते 
way qu नीलशिला ax इरित xw कङ्कंस्फटिक aula Nu कईरंगालिलित Varta इत्यादिक अनेक रंग ü 
शिलनका एक सेतु की A करतभये ज्यक्तिको देखिको देवत7 अश छुनिनकेसन खे हिजातेहे evi WIE Wd nat नमल ख्रें 
em x E XE e € 
aT uge Wm Wl ua मनसे TWquWigquare ३६ सेठकेऊपर सेता चलछतजई है wu वणिबेयोग्य MIS मबाट भाल भट कषी 


~ 
p 
E 


fagaTi कुण्डके भुसड WIAs ३9 तब त्यहोसमयधिवे झपाल जे श्रीरानचन्द ते सेत Wr 
| ठाढ़भये सेनाके चालिबक्रा कल्लाल अर ससुद्की तरंगवक कल्लाल दूनोंकी CT 


पर्‌ ठाढ़ेशये अर एकॉडिगपर श्री. 
AA देखतेहे ३८ avi mum qm 


| 
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«ga ौभाइन के «wg के अतिवि्य wu के भोतर जगमगाडू CITE सा प्रतिविश्व अतिरझुन्दर देखिकै wuxü 
जलचरन केहन्द ey तेऊ वाकी प्रतविन्वक्को शोभा Sud जखके ऊपर SILC WIE तब श्रीराम Wu b "ere 
देखत भवे हैं काटिन कामकी शोभा ते अधिक शोभित हैं ३९ ते नाबाप्रक र के जलचर सकार नक्का काही नाक घरियार wa 
कडी सोन सर्प इत्वादिक चनेकजाति जाति के अनेक रंगरंग के प्रगटे हैं तिनके शरोर सौयोजननके लगे अरु त्यिकर 
' दशांश at निस्तार अपर लघु दीर्घं का प्रमाण का जानेहे ४ ० ADU तब एका एकके! धरिखाडि अरु एकनके डर एक भागि- 
जाहि ४१ ast थोरामचन्हू अरु लक््यणजी के स्वरूप fus नेचनकी पलक नहीं चलती है खेतुके gt किनार पूवं परचम 


TATTLE ३६ नानामकरनक्रझषव्याळा शतयोजनतनपरमविशाळा ४० ऐसहिएकएकघरिखाहीं एकनकडरएकप 
राहीं ०९ प्रभविछोकिदगसकहिं नठारे परमहर्षसबभयेसुखारे ४२ तिनकीओटनदेखियवारी मगनभर्वहाररूपनिहार। ४ ३चळी 


उत्तर दक्षिण होंभाइनके सन्छख परलानंद करिके परिपूर्ण जद रजे हें अपने अपने शरोरको साधि भूलि गई है JEU ez 
गये है Su far बलि देखिये ते ऐसी संसाधिट्शा योगिन सुनिन को THA हे से जलचरन T रास छपा ते ngu? | 
sui अतिश्टंगार रसविषे शांतरसजानव अच परमभक्तिजानब ४ x तिनजलचरनकी ओटते WIS et ओराम | 
UUs BIT aC ऊपर घस्मसाइ रहेहें अर छोटेछोटे तिनके बोचबीच TICES ature या "idis e d — 

के सवमर्न हइगयेहें देहकी सधिद्रॅलिंगईहे देखियेते दशयोजनकी विस्तारते सेतूबंधाहे अब UF पॉर्चिम ow गातात क स। चस 
कोधिस्तार जलचरनके सेत॒बंधिगयेहेँ तिनही कीऊपर थोरामचन्द्रजीको सेनाउतरंगो इहाकछू WRT सेवकाई जातंन सगय 
सर्वञीवनपर gau शीदामचन्द्रको ठापाजानब ४३ हेपावती थोरामचन्दूक वाटना 'अतिकल्लेलकरत सेठुमरचलतभयो wrsfas 
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थाग्यन'हीं हे अरु कपिनकेदलकों विपुलता काहुकविको बणिवेयोग्य नहींडै 88 दोह्यं ॥ सेतुबंधविषे अतिभोर wie दो 
जलचरनकेऊपर अरू सेतुधिषेसेना समाइनचींसकतिङै अरू अनेकनबीर cud uam उड्ेचलेजातेहें BY इ्रतिखोरामचरितसानसे 
सकलकलिकलुषविक्वसने लंकाकांडे Goda श्री रघुनाथजो सेनासंयुक्ताससुद्रपार वणन नाअम्रथसर्तरगः UI ० ॥ 

दोहा ॥ दितियतरंग सुगंगसम मन्दोदरिठउपदटेश रामचरणरावणसभा मचचअशुभशुभवश २ तब "pus perm रचना बानर 
कटककळछुबरणिनजाई कोकहिसककपिदलबिपुलाई py दो० ॥ सेतुबंधमइभीरअति कपिनभपंथउड़ाहिं अपरजळचरनकेउपर 
चढ़िचढ़िपारहिनाहिं ४४ uc चै. a 3 *o 5 के... के 5 * * 

असकोतुकबिळोकिडोभाईे बिहँसिचलेकृपालुरघुराई १ सेनसहितउतरेरघुवीरा कहिनजाइकपियूथगॅमीरा २ सिंधुपारभभ 
डेराकीन्हा सकलकपिनकहूँग्रायसुदीन्हा ३ खाहुजाइफलमुळसुहाये सुनतभालुकपिजहेतहेधाये ७ सबतरुफलेशमहितलागी 
ऋतुअनऋतुहिकालगतित्यागी ४ खाहि मधुरफलबिट्पहलावहि रंकासनमुखशिखरचलावहिं ६ जहँकहुँफिरतनिशाचरपावहि 
घेरिसकळबहुनाचनचावहि ७ दशननकाटिनाशिकाकाना कहन्नभुसुयशदेहिंतवजाना ८ जिनकरनासाकाननिपाता तिनराव 
णहि कहीसबबाता & सुनतश्रवणबारिधिबंधाना दशमुखबोलिउठाअकुळाना ९० दो०॥ बांध्योंबननिधिनीरनिधि जळधिसिंधु 
रीकृनकर कौतक लरत भिरत किलकत कूदत कलोलकरत चलेजातेहे से कौठक दोभाई तिलाकिके विहंसिक चलतभयेहें १ हे 
गरुड़ तीनिदिन तीनिरातिमें सेना उतरिगईहै ast गर्भीरयूथप अपना अपना यूघसंभारतभबे सा गथपनकेभीर avr xt 
नाइहे २ आगे दोहाभरि अक्षरा जानब दोहार्थ । रावण अकुलाइक दशोनुख ते एकढीबार एकहीपदायकों दशनामकरिक 
बोल्यउः्हे बनकहीजलको वबननिधिबांध्यो नोरनिधिबांध्यों जलधिबांध्यों सिंधुबांध्यों वारोशबांध्यो सत्यकरिको तायकहो जल निधि 


END" eh डळ TER I s TT 
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eee बांध्यो पुनि कपतिकही क॑ कडीजल पत्तिकही खानी कंपतिकडी समुहृर्वाध्यों जद्थिबाध्यों पये! fasieri नदिनकर 
दैशबांध्यो इ हां दशनासकरिके कहाडहे तहां भयानक रसविपे वोररसाविणे करणारसधिपे SIE हष शोक विषे एक 
werde बहुबारकहे ताको पुनरुक्ति नक ही ११ तडांरावण अपनी व्याकुलता बहेरि लमुकिव हक vas उंटिचल्यड 
है भयको भारिकडी विसराइकी १२ तहां मन्दोदरीनखना कि कौवुकाहिते सलुळ्रवांधिके mu quu pesas ade १३ 
तब मन्दोदरी करगहि कही हायपकाडिके राबणके! निजमवनविंषे लैझाइको मने।हरबाणी वोलतभईहै १४ च um शीशनाइक 
बारीश सत्यतोयनिधिकंपति उदधिपयोधिनदीश ११ चो० ॥ ब्याकुठतानिजसमुशिबहोरी बिहसिचलाग्रहक!रमयमारा Re 
e. atte v TEN oe < a ay गर्ल 
मंदोदरीसनाप्रभआये कोतुकहीपाथोधिबंधाये १३ करगहिपतिहि भवन॑निजआनी बोळीपरममनोहरवानी के ON शिर 
अंचळरोपा सुनहुंवचनपियपरिहरिकोपा १४ नाथबेरकीजियताहीसों बुधिबलजीतिसकियज ॥हीसो १६ तुमहिरधुप UN 
केसा खठखद्योतदिवाकरजैसा १७ अतिबलमधुकेटभजिनमारे महावीरदितिसुतसंहार १८ नम. व त s 
अवतरेउहरणमहिभारा १६ तासुबिरोधनकीजियनाथा कालकर्मजियजाकहाथा २० दो०॥ रामहि bo हर a 
अंचलरो पिठी ae? Sofa कोपपरि'हरिके ओरवचनसुनछुं १५ Fata gaat राजनीति अच्छीतरहजानतही : id 3 
fad जासों बल ate करिके जीतिये १६ अस तुमसे अरू रघुपतिसे केतिकाबीचहै निशचयक्ारक जानक ह NA MH. 
सूर्यहैं १9 Fara अतिशयबलवान्‌ मधुकैटभ दानव जिन तोनिडलोकको जीतिलीनछै अरु तिनको E ब्ध IUE Lees. 
इादितिकेपुच हिसस्थकणशिपु आदिक तिनसबनको इनही बधकोनहै १८ अरु बालिको xa वथो Am सखा 2a * 
इनहीं बधकीनडे ते अब श्थ्वीके भारउतारिवेको अवतोणभयेहे सोठुम निश्चयकरिक AAS TET RET ETT यदशनकराव स 
है te Sara जीवकर कालकम जाबोहायहे तारों विरोध न करो ज्यहिकालविषे जोवको जेषीग्रेरणा कमानुसार प्रभुकरत 
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: ox, a गे २ उ. e e ry E = EN 1 
थाग्यन'ही'हे uw कपिनकेदलको विपुलता काऱ्हकविक बणिबयोग्य नहोंडे 88 Sets ॥ qgaufau अतिभीर uiv aifefa 
जखचरनकेऊपर अरु सेतुविषेसेना समाइनकीसकतिहै अरु अनेकनबीर नभपंथविये उड़ेचलेजातेहें 84 इतियोरामर्चार्तमानसे 
सकातकजिकलुषवि्चसने लंकाकांडे सेत॒बंध श्वी रघुनायथजो सेनासंयुक्तसमुद्रपार वर्शन॒नासम्चमस्तरग: १॥ ON 


=~ 


दोहा ॥ द्वितियतरंग झुगंगसम मन्दोदरिउपटेश रामचरणरावणसभा सअंचचशुभशुभवेश २ तब अपनेलीलाकी रचना बानर 
कटककछुबरशिनजाई कोकहिसककपिदलबिपुलाई ४४ दो० ॥ सेतुबंधमइभीरअति कपिनभपंथउड़ाहिं अपरजळचरनकेउपर 
चढ़िचढ़िपारहिजाहिं ४४॥. ओक ॐ s eo ऋ. ऋ आओ T" 
असकोतुकबिलोकिहोभाई बिहँसिचलेकृपालुरघुराई १ सेनसहितउतरेरघुवीरा कहिनजाइकपियथगँमीर २ सिंधुपारप्रभु 
डेराकीन्हा सकळकपिनकहआयसुदीन्हा ३ खाहुनाइफलमुळसुहाये सुनतभालुऋषिजहँतहँचाये ४ सबतरुफलेशमहितलागी 
ऋतुअनऋतुहिकारूगतित्यागी ४ खाहिंमधुरफळबिटपहलावहि ल॑कासनमुखशिखरचळावहिं ६ जहँकहुंफिरतनिशाचरपावहि 
घेरिसकलबहुनाचनचावहिं ७ दशननकाटिनाशिकाकाना कहभ्रभुसुयशदेहिंतबजाना ८ जिनकरनासाकाननिपाता तिनराव 
णहि'कहीसबबाता & सुनतश्रवणबारिधिबंधाना दशमुखबोलिउठाअकुझाना ९० दो०॥ बांध्योंबननिधिनीरनिधि जलधिसिंधु 
रीकृनकर कौतुक लरत भिरत किलकत कूदत कलोलकरत चलेजातेहे UD RITA दौभाई जिले किक fad fact चलतभसयेहे ९ हे 
गरुड़ तीनिदिन तीनिरातिमें सेना उतरिगईहे ast गर्भोरयूथप अपनी अपने! यूथसंभारतभये सा guai € सोछुक ही wet 
जाइहे २ आगे दोहाभरि अक्ञराथ जानब दोह्ाथ ॥ रावण अकुलाइका द्शोलुख ते एकहीबार एक हो पदाथ को दशनामकरिक 
बाल्यउहे वनकहीजलको बननिधिवांध्यो नोरनिधिबांध्यों जलधिबांध्यों सिंधुवांध्यो बारोशबांध्यो सत्यकरिक तायकाही जल fata 
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ez बांध्यों पुनि कंपतिकही a कडीजल पतिकडी खानी कंपतिकी समुहृवाध्यों उदधिवांध्यो पये(विवांध्यों नदिनकर 
fuste इहां दशनामकरिके WATS तहां भयानक रक्षविर्षे वोररसविषे करणारसधि्थे शह्हंगाररसविषे हष शोकविषे एक 
पदार्धको बळवारकहे ताको एनसक्ति नवको ११ तडांरावण अपनी व्याकुलता बहोरि समुजिन एवा हास्यकरक उंठिचल्यउ 
है भयको भारिकडी विसराइकी १२ तां मन्दोदरीनखना कि कौतकाहते ससुदरवांधिके mp सेनासयुज्ञ पारउछतरि ct SS 
तब मन्दोदरी करगहि कही हायपकाडके रावणके निजभवनविषे Garza मनेर्‍हरवाणी बोलतभरईहै १४ चरणनमें शीशनाइक 
बारीश सत्यतोयनिधिकंपति उदधिपयोधिनदीश ११ ate ॥ ब्याकुठतानिजसमुक्षिवहोरी बिहँसिचलागहकरिभयभोरी " 3 
मंदोदरीसनाप्रभुआये कोतुकहीपाथोधिबँधाये १३ करगहिपतिहि भवर्ननिजञ्रानी बोलीपरममनोहरवानी : D [शर 
अंचळरोपा सुनहुंवचनपियपरिहरिकोपा १४ नाथवेरकीजियताहीसो बुधिबजीतिसकियजाहीसों १६ म = ee 
केसा खलखथोतदिवाकरजैसा १७ अतिबलमधुकेटभजिनमारे महावीरदितिसुतसंहारे १८ ज्यईंबलिबाँ घिसहस aM i 
अवतरेउहरणमहिभारा १६ तासुबिरोधनकीजियनाथा कालकमंजियजाकेहाथा २० Go ॥ रामहि T ei : 
अंचलरो पिद «wu Sofa कोपपरिहरिके मे।रबचनसनहुं १५ हेनाथ तमते राजनीति bw : nd gie 
जिये जासों बल बुद्धि कारिके जोतिये १६ अरू quu अरु रयुपतिसे कै तिकबीचहे निःचयकरिय em GENE कोनहे अरे we 
सूर्यहें १9 Sara अतिशयवलवान्‌ मधुकेटभ दानव जिन तौनिडंलोकको जोतिलोन'हे अरु Toon A नेने मे os बाळू i 
हपदितिकेपुत्र हिस्ण्यकशिपु आदिक तिनसवनको pav! बधकीनहै १८ अस बालिको xav? बधकीन erate यन्य 
|| दनही बघकोनड़े ते अवष्टथ्वीके भारउतारिबेको अवतीणभवेहें सातम निएचयकरिक sas इहांरून्दोद MART ETS : : 
|| & te Sara जीवकर कालकम WATTS atat विरोध न करो ज्यहिकालविष जोवको जसोम्ररणा कमानुसार प्रभुकरतहें 
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जीव तैसव्हिकर्म करतड defwwu भागकरतहे यहसुनिक रावणहंसत भयाहे २० Svea ॥ पुनिझन्दोदरी AEA Fara 
श्रीरघनाथजी के चरणारद्िन्दवि्षे शोशनाडूक थोजानकोजोको सौोंपिदेकछृ अस मंघनाट्का राज्य Aud बनविषेजाइक थौरपु- 
नाचको भजनकरळ यह चारिउवेदको सिद्धांतहै २१ अरु जातमविचारल कि सेंबड़ोचूक की नहै सोको थोरपुनाचजो कॅसेअ- 
गीकार करहिंगे ताँ रघुनाथजो दीनदयालुहें Gaal आपन-शेषि करहिंगे देख्यितो सन्सुडगयेते तामसाजा बाघहे वहोनहों 
मारिसकतह २२ अर यव्हिजगतुनें विषयकर ऐश्वर्य तमसबकरि Mast सर असर AT चर अचर ee c gusta 
लीन सब तुम्हारो आज्ञानुकूलहैं २३ हेमियतम युतिस्रृतिपुराण संतनकर यइसंनतहे कि्रिाजातीनिपनराजकरः चोथपन बनमेंजा 


पदमाथ सतकहँराजसमर्पिबन जाइभजहुरघुनाथ २१ चो०॥ नाथदीनद्यालुरघुराई बाघीसनभुखगयेनखाई २२ चहियकरन 
सोसबकरिबीते तमसरञ्रसरचराचरजीते २३संतकह हिं असनीतिदशानन चोथेपनसेइयनुपकानन २४ तासुमजनकीजियसुनुभत्तौ 
जोकर्तापालकसंहत्ता 2 ५ सोइरघुवीरप्रणतञअनुरागी भजहुनाथममतामदत्यागी RE मुनिवरयतनकरहि ज्यहिलागी भुपराज 
तजिहोहि विरागी २७ सोइकोशळाधीशरघुराया आयेकरनतोहिंपरदाया २८ जोप्रियमानहुंमोरसिखावन होइसुयशतिहुंपुर 
Q4 तप अरू भजनकरे यहनी लिहे २४ ताते हेभती बनमेंजाइकै त्यिकारभजनकारी जोप्रभुयहिसंसारको उत्पत्तिपालन : 
है २५ सोईेरववीर प्रथतकितकारीजोहें हे नाथ ममता अरु मद त्यागिके तिनहींकोमजहू २६ जिनरघुवीरकोप्रापिहेत छनिवर 
avy श्रउसुनियोगपैरास्य ज्ञान ध्यान समाधितपक रिकै यत्न करतेहे अरु चारिडयुगविषे बड़ेबड़े राजा वेराग्यकरिके आपुराज्यको 
ल्गिकै रघवीरको भजतेहे २9 सोईकौधलाधीश रघुनाघजी तोरेऊपर दयाकरिक guise तुम्हा रो बडी भाग्य तातेवम 
ACUSTS यहभली अवसरपायोडे २८ हेपियजोसोर शसिखावनमानहूं didi npa Tras यशकोप्राश्षिहोळगे अर अंतमें . 
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| eS ° ^ | 
= 3 , *j st q zs v "aX Ra as a rns 2 = मयद्‌ शन 
er गे iN इहांसदो खुर को इैख़रताजानतीोरछो तसरावणतेक* fawigv vei a 
परमपदकोग्राधि vis रर RIT 2 mec bi dci के तबरावणकेचरणगादी काते हेनाथ 
नभयानक रसजनावाहे असक इक नेचनर्में जलभरिआयाह अस गातअपफात ह पी Jub itt eal) जा 
रघनाथजीते वेरत्यागिदेळ MAAC अइवात बनारहे ३० हेपाव at तब रावण अयन ळा diia mr ale 
Ss याहे अन Ure अपनी प्रमता अपनेसखते वर्णनकरोलागहे तहा अपनमुखतं जाको जा bs 
rs ee ~ 32 कड़ी ने लोक्य विष व्य मेरेसमान योधा ATS कोइईनह डे ३२ रावशकहत 
aed ३१ हेप्रिया तें टयाभयमानेहै जगत्‌कही चे लोक्यविष देव दानव मनु 


in aa Be ॐ Boe जोतिलीनहे यहां रावण वी ररसकेआवा तर शांत 
डेप्रिया वरुण HIT पवन यम अन कालइत्यादिकलेहे से सबमरवशह ATTA 


An + A & 
= > छे पर कालको यहकासे समव 
रस कहतहे वीररस जा APSA हैं तिनसबके! जोतिलियाहै यहकथ[ EST प्रसिद्धहे पर कालकोजी तना यह 


अतिपावन २६ dto ॥ असकहिठोचनवारिमरि गहिपद्कंपितगात नाथभजहुरघुवीरपद ममअहिबातनजात ३० च> ॥ तन 


E] 


^ जभ्रभताई ३१ सनते थ्‌ A रोहि समाना ३२ बरुणकुबेरपवनयम 
रावणमयसुताउठाई कहेलागखळनिजन्रभुताइ ३१ सुनतैंप्रियाटयाभयमाना गयोघाकोमो हि समाना ३२ | 


a f - = E ; ur - S A zii त्य क्यीक्रो रासप्रति ॥ 
जा काल यम रा जमा दिक आठौ दिगपाल अब्बह्या|डसुबासचक्षणक रिलुतह तहांप्रमाणआ रण्वकांडच पा Lid ke e ent 
3 ¢ ~ M ~ ~ * z =r aA Aul 1 m 
c ल्ब ह्याण्ड अनेकानिकाय। जीवचराचरजंतुरुमआाना भो तरबस हिनजान चिआना x NEP तेरी 
उमरोतरुसम[नतवसमाय।( फलदब झा TS ; ms = लको aur musldaütsw जाकालकोजीतङा [शस्र 
तवडरडरतरुदासे काखा तहां ATH AAA AT भच्षणकरतहे त्यक्िकालका sors रीच नाडा छम्य 
बड़रडर dE | M zm sage त्याहत्रार्वातर Widud ee soy dio alot ei 
औैसेळटिजात यइ सं देह है इ iwl बाणीविषे वीररस b bb ज्याच न्मरीनडे तबते केते यगवीतिगयेहें AT भयते मेरे 
S कोलळको MAF सोमङ़ंकालकीो SURE RSS न दिला वि विल अत TEE भेजा alate प्रशतभंडलभें TET 
समीप कालनडीं SITAMSS अब ज्यव्हिकी बड़ाई तैंकीनहै तिनते qeatca फेरिपरमपदकाज व हे 


~ 


न्मौंगो TAN कालको जोतिलोनहे इहांयह wu aca? कि रावण ने ब्रह्माते aways पुनिवदकर ues xs 
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| MEO 
aUi ne | mn hs ie ners ना कालनझों कोत [जाइ यडिचौपाई fau TET ICPIER सने अपनो मतिकेअ नुसार 
रीतिसे आठौ दिगपाल VXUWIZq में अ ख $ ब्रह्मा रावणको निल्ववेद पढ़ाइवेकाजप हि अररुटहस्प्राति स्थृति पढ़ावेजारहि यहि 
: Tet dure six सूयदृत्यादिक अपनोअपनो विद्यादिनप्रति रावशकोसनावडिजाइ तातैरावण पर्णप॑डितर इड ३३ 
हिया देवताइंह्रादिक अभद्नक्कःोदानव राजभ sere अच चरअचर ब्ह्माकीसुष्टिविधे चेतेकोवकोई हैं तेशवमोरेबशहैं तहा 


क. A NS य = " €x iss ~ Las Shans sd 
तेरकानेहेत करिके HATA है ३४ नानाप्रकारते मंदोदरी को सझझाइडी रावर्यंसभाविये wTpGSSCE ३ ४ तबनंदोदरोने - 


> 


काला भुजबलजित्यहुंसकलदिगपाला ३३ देवदनुजनरसबवशमोरे कवनहेतुउपजीभयतोरे ३४ नानाबिधित्यहि कहिसमझाई 
सभावहो रिबेठसो जा ३४ मंदोदरीहदयअसजाना काठबिवशउपजाअभिमाना ३६ सभाजाइमंजिनसनडझा करबकवन बिधि 
रिपुसनजूझा ३७ कहहिंसविवसबनिशिवरनाहा बारवारग्रभुवझहुकाहा ३८ कहहुकवनभयकरियबिचारा नरकपिभालअहार 
हमारा ३६ दो० ॥ वचनसबनकेश्रवणसुनि कहप्नहस्तकरजोरि नीतिविरोधनकरियभ्रभु मंत्रिनमतित्रतिथोरि po चौ०॥ 
कह हिं सचिवसबठकूरसोहाती नाथनपूरिआवयहिभाती o बारिधिनांघिएककपि्रावा तासुचरितमनमासबगावा १२ क्षुधा 
uds य विष्‌ य ह निञ्चय की नहै कि हमारेपतिक्यो कआालकेवश अभिमानकेदारा नाथहेोइगो ३६ तबरादण सभा विषे नंचिनको 
बुलाइक Du कि रिपुसन काअनम्रकारते [ERC ३9तबसचिव pad लतेभये हैं हे मि िचरनकेना च प्रभुवारवारक्ाचबभातेहौो ३८ 
कहौको नेभय कारक मिचारकरिये नरबानरभालु इत्याद्किहसारे आकारले ३९ Pista सवनंचिन केवचनस fae प्रशस्तनाकी 
बइिनिमलह सोकस्जञाएक बोलतभयोले हे प्रभुनोतिविष विरोध न चाही इनमंजिनविष थोरी afas नीतिबिरोध बचनकहते 
* ४० हेनाथ येनो जेसवहें तेठकुरसो हाती वातक इतेहे इनवातनरे प्ररिनपरोगी 8१ त इंइनसंचिनते हम अवक ते हैं किए ककपि 
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- EN n Soa 
समुद्र नाविक आअयोरह fafsaratia सब aa विषे गानकरते हे आपुक्ेभवक्रिक्त अ 


इठनहीं ASAT 8२ सो हमप छतेहे fa 
तुमकझ्याड fa नरवानर हमार अहा रहें तडांनाकापि समुडूनांधिक्ष ल॑काजारतभय[ तबतुब्हार WEE st alate 
कोधरिके खाइजेत्यक्न तमसब अनोत वादीको ४३ हेनायवसचिवन जायहमतआपुको सनावाहे सावरतमान सनतरूतेनीकलागेडे 
प्ररपरिणास महादुखह ४४ ज्यव्हिवारिधि को हलाकडही एकह्ज्ञाभेंबांधिलियोडे घरतरांतसषेनासरित डत रिक्षे झुवेलपर्बतपर डेरा 
कोनहे fag सवेलकही जिनारे पर तहांडराकीन्ह gy जिनकरणएकटूत ल॑काजारिकेगवोहे अस जिनकीआज्ञते बानरन एक 


नरहीतुमहि GARE जारतनगश्नकसवरिखाङू ७३ सुनतनीकआगेहुखपावा सचिवनञसमततुमहिंसुनावा yy भ्यहंवारीश 
बंधायोहेळा उतर्सेनसमेतसुबेला YY सामनुमनुजखाबहमभाई वचनकह हि सबवगाळफुळाई ४६ सुनिमभवचनतातअतिआदर 
जनिमनगुनहमोहि करकादर yo ग्रियबाणीजेसुनहि जेकहहीं ऐसेनरनिकायजग्अहहीं go वचनपरमहितसुनतकठीरा Gas 
जेकहहितेनरजगथोरा ४६ dre ॥ नास्पियफिरिजाहिजो तोनबढ़ाइयरारि नाहितोसनसुखसमरमहँँ तातकरोहठिमारि yo 


sara wazaifaatia तिनको येमचीमबुळही मनयुजळकचत ह [e हडसतिनको BTA तदँयसब गालफलारूक वचनकरते हैं 
इनतेकळ होना नीः v ४8६इेतात a एरवचन ओअआतञ्चाट्रतेसनळे अस मोळ झआदग्कारकक मन(व्षनजानके 89 जक NATH कपार 
गामच्हित अन इतकर विचारनहोंकर हैं अरूबत मानमें प्रियवाणीकहतेडे als बाणी केस नेयाक हैया इसजगतमें वरते 8८ असू 
SAM AAR RISA गे -y« sate बाणीमेंप! Cn ramet Bataygreanirts तकः कहेया आसनया यॉइजगतम घोरापसषहें 

तातेहेनाथ भोरववहब वर्तमान विषे गापुकोकरूनागतहे पर परिण्ासमजिपे अब्दतहै ॥ म माणशी भगवज्ञोतायां॥ यत्तदयेविषमोव 
` प्ररिणाभेमृतो पसस्‌ तत्मखंसात्विक्ष॑प्रोक्ष मात्मवद्िप्रसाटजंम्‌ ge दो हाय ताते डेनाथ ज्लोजनकी जोकी उनकेय ३1 ५भो षस केकय | 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


£ 


WZX ws जोनातिवादइवी fafcafs तोकाहेकोपफट्हपईल अवसर नेति तोनीकी प्रकारते सन्मुख संग्रासकरो यह 
नीतिहे आपुतो पितौ सबजानते हौ ४० FAY जोयहमत SACHA तोउभयप्रकारते वम्हारा यशहोंडूगो लोकळ पर- 
लोक पिष अरुबिवेजिन की समाजविषे वोरनको समाजविषे साथुयोगी खुनिनकीो समाज विषे नह्म।दिक डेवतनको समाज 
विषे असद wormage तेरीबड़ांई कराडिंगे ५१ आगेदोाभाए अक्षराचेजानव दोहाय ॥ सुनासोरजो LAE mw 
मोरा उभयघ्रकारसुयशजगतोरा ४१ सुतसनकहदशकंठरिसांई असमतिशठव्वहि कवनसिखाई ४२ 
भयेसिघमोई ५३ सुनिपितु णिरापरुषञ्रतिघोरा चछाभवनकहिवचनकठोश uo हितमततोहि 
aa ४४ संध्यासमयजानिदश्ञश्ीशा चछाभवननिरखतभुजबीशा ४६ ल॑ंकाशिपरउपरआ 
बेठजाइत्यहिमंदिरशावन लागेकिम्नरगंधर्बगावन Yo बाजहिं ताळपघाउजबॉणा नृत्य 
शीशपर तदपिहदयनहिंत्रास ६० | 


चो० ॥ यहमतजोमानहुंभभु 
अबहींतेउरसंशयहोइ बंयुमळसुत 
नलागतकेसे कालबिवशकहंभपज 


गारा अतिबिचित्रतहेहोइश्रखारा YS AS वन छागे E 
करहि अप्सराप्रवीणा yg ato Il सुनासीरशतसरिशसोइ सततकराबलास परमञबलोर््पु 


सैकराइड्ते सारिशकॅही अधिक लंकातिषेरावण fata सोगकारतल्े देखिये तौ परम = oe कर E पर आयेहें 
तदपि हृद्यधिषे वतिनकोचाशनहीं ह ewicrausm अतिडषते नाचगान कारावतड अडते ररस क्यो स्था aay Eu बय 5: 
भोगक्योंकडा जाते रोवणकेपरचन इ ड़ का sifafasve acid aie Ves der rd dict i TU लाड 
सखकडाडे चस रावशनिभय भोगकरतह ATA TATE सरिशकडा Qo इत शोर।मचा रतभानसे सकलक लिकलुर्पाउध्च सने लंका 
काडे एवणमंदोदरी संत्रिनसंबाद बण 5 नाम द्वितोयस्तरगः २॥ ९ à : NS UE LS i 
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है [] f xn S xm = c Py NES UIUC a 
Sto traface शिशचंट्रमा रुभ।लंकपत संग रासखरण राज्खनिडर wusgíaw तरंग ३ इहां सुवेलशलप्र थोरामचंळू 
ec x A — ` os aq Te = 5 - _ 6 E — ey च - — t" ES . M ~ 
सेनासंयक्त उतरतभयेहें १ त्यवहिखवेल शेलकर एदाश्डंग उतंगकक iw ur अस्‌ रूमकडोबरोबर Wu CANT चतसुन्दरला 
aw x zi & nN EY m = LONE e T छोत्न 3H E ES ज्ञ ~ 
देविक २ त्य5श्डंगपर एकबटकरतबर्े त्याइिकेतराकिशजयज्ञो आओनलपत्ताहे BT पुष्पहेअतिकुट्रवनाडची «regens अपने हा ET 
f. - EN £ £z - >> De EC RR "an En erdt epe Kum जूक ae - 
छळावतभयेडें ३ त्यव्हिपर अतिकोमल मृगाकोळालाजिसपर शी गरजाधिगा जतिमयहे 8 AVTAWIMATTGIAs TATA SAMs ERE Ki 
~ ~ ~ Rs Cy m ond — 7X TU रि a om ग्ग = - a fA " "Cu BEC RU. ० 
. विषेशणीशधरिको पहु डिगयेहछें चरु दाहिनी दिशितराजहे अस दान दि शिपलुषत्‌ racy ५ चस दोडकरकमज बिष खुधार पळाइ VA Cd S 
Hi 


gto ॥ इहांसबेळशेळरघुवीरा उतरेसेनसहितअतिभीरा १ शैलश्वृंगयकसुंदरदेखी अतिउतंगसमसुथ्रविशेषी २ तहंतरुकिश 
ठयसमनसहाये छक्ष्मणरचिनिजहाथडसाये ३ त्यहिपररुचिर्छदुलछगछाऊा त्यहिआसनआसीनकृपाठा ७ प्रभुकृतशीश 
कपीशउछंगा बामदहिनिदिशिचापनिषंगा ४ दुहुकरकशऊसुवाश्तवाना कहलंकेशमंत्रलगिकाना ६ बड़मागीअंगदहनुमाना 
चरणकमल वापतविधिनाता ७ प्रभुपाछेलदेमशवीरासन कटिनिषंगकरवाणशरासन < दो ० ॥ यहिबिविकरुणासीवर्य धाम 
रामआसीन तेनरधन्यजोध्यानयहि रहहि सदाळयलीन 8 चो० ॥ पूृहबदिशाबिळोकिभनमु देख्यडउदितमयंक कह्यउसंबाहि 


बाणाफे एतसंते वागाश्यवगाकेममो alas जसुमंतरपकतहैं fedora होइ alere pape Org इडांअत्युक्ति लकारजानव अस 
| जोय हत्रधक तेते fadaa जामिभोषगसोमंचकहाडै ur eur cu b होंहे € aig WU [नबड्भागोहें H ATT सचन्द्रके 
| चरणकमल नानं विथिसेबनकारते हैं. 9 प्रभकेप छ दाहिनोदिशा लच्झगजोवीरासनवेठेहे काटिमिषे निषंगकसे अस धनुषचढ़ा बाण 


| करविषे £ हे गो tank ८ दो दार्थ ॥ पावतो यहिप्रकारते करण [के िघु अरु TTA A थीरामचन्कू अ bp sd जमानहतेत 
एलक्षेपण मासोको मयकनिस DIXIE देल || 
[ण मासी 13 


e 
A 


eS, > a ee. में e E ने > =>, . E 
| watfaaagcafag ्य्िसमयकेाध्यानमं सवदा लयल नह xw? e तवसध्याद 
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भयेहे से सबसचिन्ले कहते हैं Papas wafuuifaW wei देखे।ते। Sauta कहो सि fou Tata देप्यियतुहे oe 


resign sea shea श्रीजानकी जीविष बिरहगर्भित रूपक लवा v3; wowde १० तहां छोर झलक fries पडे 
I 


दिशि gi&fnfespei fares तहातेनिकसेडें अरूप्रकाश Saga 


aly “4 
41 | 


c 


लकी रासिड १९ मत्तझाथो रूप तम ASA ग्रथमञ्आागमन सोडे के नक t wey afear : aS TICS [गनबन 1 
केशरीचारी कही विचरतहे १५तहां सिंहजे। मत्तहाथीको मस्तकविदारतचे तब सकता विधरिज तेड़ें waa कोईरा- 
Pro ति Cr 1 e TES A EN तने भो का been 
देखहुशशिहि म्गपतिसरिशनिशंक, १० ae ॥ प्रुबदिशिगिरिगुहानिवासी परमघ्रतापतेजबळरासी ११ मतनागतसकूंन 
[ em Cc “OO 


दारी शाशकेशरीगगनबनचारी १ ब बिथरेनभमकताह तारा निघ संदरीकरश्यंगारा 9 ३ कहभभशशिमहमेच are PHISH 
निजनिजसतिभाई १४कहसयीवसमहरघराई शशिप्नहँग्रगटभ निकेछाई १४ मारेडराहुशशिहि उरलापरीश्यामतासोाई १६ 
कही od 


कोउकहजबबिधपिश्तिमखकीन्हा सारभागशशिकरहरिठीन्हा १७ fexdis टइंडुउराहीं स्याह uie खियनभपरिछाहों १८ | 


24 
4 
i^ a 
HH 
"os "d ] 


निनके गले को हार wart झोतहे इडां wae सोई weary fafa ceceai@y wares १३ gts ewe uq हे 

रु स्स्स गोया ७ यक्ठ चन्द्रसमाविष WAGs कडी श्यानता Ql ATS WI छा $98 as [Wu Heats कह तै हैं = n wots झिप | 

what छायापरीहे साई ब्वामताहे इडां सवकीवणीजिये संबंध कीयुक्षि frag’ awit अपनी उ क्तिसेकइ तेरै शीर घुनायडीके 

विरह old हे 4 तचा दश ain मलिक Ve *Uvaneca ruv fa EO REN SuSE र. qu 1 sare ST अपने s Weitz 

चन्द्रसाके। कोई काछमें मास्यउडे सारे श्वामता एरिगईडे कोई यहनजतिहे १ ६ पुनि को ई कत ae ज्नछाताने रतिकरखरूप 
` बनाळा तब चन्ट्रसाकर सारभाग WIS सुधाकर कारण शो गे इदको कड़क रतिके weer घशिदीनबहे १9 waa झौ चन्द्रमः को 
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ee कै रतिके wur ders तब चन्ह्रमाविषे fue गयोहै व्याडि anfad नभंकी परकाहों श्वामता दोखिपराति 

e Wi weds कि गरल जो चन्द्रमाको बन्धु है अतिप्रिय मानिके अपने उरनमें बासदियो है १९ ताते विषसंयक्त afeat 
facia फलिग ही हैं त्यहिते विरहिनी खिनको जारत है ताते चन्द्रमाविधे विषकी श्यामताहै २० दोहार्थ॥ तब स्वरूपनिम तल 
हलुमानजो अतिरसोक्ति बाणी क इ ते है हेश्ोरामचन्द्रजी शशितुम्हार प्रियदासहे eats सदाह्ृद्यमें creas अरु शशिकर 


^ Ex MS x $ ig 
आदशवतह ताते आपुके खरूपक WAIT Utaas हतुमानकी बचन विषे यथा्थउक्ति भासत चै काहेते जब श्रीरामचन्द्र रास 


So d अतित्रियनिजडरदीन्हबसेरा ९६ विषसंयुतकरनिकरपसारी जारतविरहवंतनरनारी २० dle ॥ 
हमारुतसुतसुनहुभभु शशितुम्हारभरियदास तवमूरतिबिधुउरबसति सोइश्यामताभास २९ पवनतनयकेबचनसुनि बिहँसेराम 


सुजान दक्षिणदिशाविलोकित्रभु बोळेकृपानिधान २२ gto ॥ देखुबिभीषणदक्षिणआशा घनघमंडदामिनी बिछाशा २३ मधुर ` 


मधुरगजतघनधोरा होइटष्टिननुउपलकठोरा २४ कहहि बिभीषणसुनहुकृपाला होहिनतड्रितनबारिदमाला ay deri 
रुचिरआगारा तहँदशकंधंरकेरअखारा २६ इत्रमेघडंवरशिरधारी AUTISTIC AAS २७ मंदोदरीभ्रवणताटंका सोइ 
बिजार करतेहें avi पुरुष कर्क अगोचर VAS पुरुषबग एक चन्द्रमा wd? ताते प्रियदास mur? अरु ताहीको shee 
ओऔरामचन्द्रजी न face Wars ॥ प्रमाण हतुमत्सव्हितायां ॥ पूं सामगोचरस्थानकेव लंग्रेमदायकं २१ तहां हनुमानको वचन 
अतति vta सनिक creme विहंसतभयेहें षुनि दक्षिणदिशा देखिके कहतेहें २२ हेविभोषण amas दक्षिणदिशा देखो 

! वैनजाह मेघ से मण्डलाकार PLAT गजतह अश दामिनी Tamas २३ हेविभोषण मधुर मधुर तड़किके घनगजत हे 


म उपलकड़ो पत्यरकठोर लहिके दृष्टिहवाचइतिहै २४ तब विभीषण ava? हेशपालु न मेघमालाहे न तड़ितहे २५ हेशी- 
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रामचन्द्र Tah ऊंचे शिखरपर अतिरुषिर एक अगाराकहो स्थानहे तहां रावण अलाराकही सभ/करतह २६ रावणकेशीशपर 
भेघहंबरकही STS सेइजन नीलभेघहे २9 अस मन्दोदरोके शवणको asa सोईजनु दालिनि दमकतहे २८ PITT अरु 
ताल wer दृत्य।दिक बाजतेहे सोईजनु मेघकोगरजवहे श्ट रावणको अभिमान wutuu आपेरप सम चन्द्र खुखुवातभयेडें घुनि अवण 
आ GTS चिद्ये एकबाण मारतभयेहे ३० Tey ॥ तहां छच सकुट ताटक एकडीोवाणते सवकेदेंखत en मारिकी गिराइ 
दोन afefad गिरतसंते काहू wee नाहींजाना ३१ Garage कारिक शीरामचन्टर वाख faint प्रवेशकीन आइ उडा 


प्रभुजनुदामिनीदमंका २८ बाजहिंताळुम्दंगअनूपा सोइरवसरिससुनहुसुरभुपा २६ अभुमुसुकानसमुझिअमिमाना चापचढ़ाइ 
बाणसंवाना ३० so ॥क्षत्रमुकुटताटंकश्रुति हत्यडणकहीबाण देखतसबकेभहिपरे मरसनकोऊजान ३९ असकोतुककरिरामशर 
प्रबिशेडआइ निषंग रावशसभासशंकसब देखिसभारसभंग ३२ चो०॥ कंपनभू मिनमरुतविशेषा अख्ाशख्रकछकाहुनदेया | 
शोचहि सबनिजहृदयमझारी असगुनभयोभयंकरभारी ay दशमुखदीखसभाभयपाई बविहँसिबचनकहयुक्तिबनाई ३४ शिरोगिरे 
संततशुभजाही मुकुटगिरीकसअनहितताही ३६ शयनकरहुनिजनिजझ्हजाई गवमेभवनचरणशिरनाई ३७ मंदोदरीशोचउर | 


EN " = " EY sr SY oN > |! EN मे 
रावणक सभा रसभंगढेखिक सशकितभददह 33 यह सबकःहतेहें नत qfesiure अरू नतो पवनचल्यडःहे अरू नतो WSWNWU 
dury AT का अआगचर्यभयोके ३३ सब अपनेह्दयमें शोचकरतेहें कि भयंकर Wu wats ३४ तब रावणदेखा कि सभा मयको 
प्र।ङ्ञिभईचे तब Poviwa युक्तिवनाइके काइतच्षे ३५ Tava काहेको भयमानतेही सेरेशिर महादेवकेआगे गिरतर हे हैं तवनित्य 
मंगल Casas अरू सुकुकेटगिरे तुभ अमंगाल मा्निलिहरउहे Taga सब्कादरहै ATT छां अमंगल wags avis ३६ 
तुमअपने अपने घरमे शयनकरङुजाइं तबसब चरणमें शिरनाइके गवनकारतभयेज् ३७ तब मन्दोद्रीत्ते हृदयम शोचभयो जबते 
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zu ताटक महिसें ख्तिपरेडें ३८ नेचनमें जलभरिकै दोऊकरजो रिकी कह तिं हे प्राणपति एक बिनती rfc qum e 
sua शी रामचन्द्रते विरोध wfovfors मनुजजानिके अपनेमनमें हठ न घरक्ल 8० दोहाथ ॥ येज्ञो रघुवंशमणिह Pues 
यडसोरेवचनकार ege चोदहलोकजिनके अंगअंगप्रतिहें यहवेदकरिके कण्यितकडी का इागयाहे 8 १ इतिश्रीरामचरित 
मानसे amantanay विध्व॑सने युदुकांड शोर!मसुवेलासन watagag बिरुइरावणरसअग a i 

दोहा I चौघतरः'गमरावणा हि अन्दोद रिप देश रामचरणभयद्र्‌शइत अभुविराटव्हाहवेश 3 hd es rs e 
दर्शनदेखावतीहै हे wraufa मलुजरूपजो शोरासचन्द्रैँ güfegugo अपन भल्ानचे हउ अवतारलो नड जिनकेकाटिते पगतलताइ 
बसेऊ जबतेश्रवणफूलमहिपरेऊ ३८ सजऊनयनकहंदोउकरजोरी सुनहूंग्राशपतिविनतीमीरी ३६ रामबिरोधकंतपरिहर हू 


~ L3 


मनजजानिमनहठन हिं घर हू Yo दो० ॥ विश्वरूपरघुबंशमणि करहुबचनविश्‍वास लोककल्पनाबेदकह अंगर्ंगप्रतिजासु ४१ 
So n पणपाताळशीशअजधामा TRAP १ भृकुटिविलासम्यंकरकाछा नयनदिवाकरकचघनमाला २ जासु 


सातौनी चेकेलो काक अतल fers VAT रसातल तलातल महातल पाताल ९ अवपगते बसन pes T 
है ९ अरू uxdifz महातलहे २ अर TMA aay ३ अरू गुरूपकीडर्य fasctacetaae x side rie sah 
fara? ६ अक जंघा अतलहे 9 अब कटिते शोशताईकडतेहें सातलोकऊपरके ga: mainly ee iii naa 
ain भू कडी गरत्युलोकडे १ अरु कटिभुव: कही लबुखगह जहाँ ius किलर duros DX ES ig sj i x जहां 
स्वगलाकडे जहां इन्द्र रहते हैं ३ डौशुजा के मध्य बक्षस्थल vtg नहरलोकहे जहां कश्यप रतं ४ = ji ao oe 

क्षि ofa रडतेहे प चस gg शोधशकेअदु मध्य तप्लोकहे जह परमतपस्वी र Mi ६ अरु शोश सत्यलोक A "WT 
rao we अपरन्तोक अंगअंगमें अगश्चितहें १ जिन भगवान्‌ के WHAT विलास भयर TAS अस सूय चन्द्रमा (जनकेनेच 
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" - | 
"J| S अब मेघ सोई कच कडी बारह २ जिनकर a fear अश्विनी कुमार हैं अरु रा तिदिन जिनको निर्मेषज्ध अपार ३ अरू दशो 

जिनके श्रवण हैं यह वेदक इते अस उनचासौपवन जिनकी स्वारूपडैं अरू चारिउनिगम जिनकी वारी हैं ४ अरू रो क 
AY = कराल दांतहें अरू माया जिनको हास्यविलासचे अरू fate जिनकी wae ५ Wu वडवानल vani 
आठाआग्नि जिनके सुख हें अरु अंबुपति वरुण जिनको जिद्वाहें अरु संसारको उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा कही हैहा जिनकी 
चेष्टा इच्छाहै ह अरु अठारहभार बनस्पति सो जिनकर रोमहे अर सुमेरु इत्यादिक uda जिनके अखि अस ru नात 


घ्राणग्रश्‍विनीकुमारा निशिअरुदिवसनिमेषञअपारा ३ श्रवणदिशादशवेदवखानी मारुतस्वासनिगमनिजबानी ४ अधरलोभयम 
दृशनकराला मायाहास्यबाहुदिगपाला ५ आननअनळअंबुपांतेजीहा उत्पतिपाठनघ्रलयसमीहा&, रोबावलिअष्टादशभारा अस्थि 
शळसरितानसजारा ‘9 उदरउदविअपगो पातना जगमयभ्रभुकरबहुतकल्पना € dio Il अहंकार शिव दिअज मनशशिचित्तम 
हान सजुजवासचरअचरमय रूपराशिभगवान ६ असबिचारिसुनुघराणपति प्रभुसनबेरबिहाय भीतिकरहुरघुवीरपद ममअहिवात 


Ll कन्या : kie कक «wc vw करिके कहाहे सो डोतत्व TANS ये जा मनज वेषरूपकी राशि शीरामचन्द्र हैं 
ग बासाकहह Dag मनुष्य दृत्याटिक जा चराचरे ते सब पिराउहांकैरूपके राशि कही सूज्ञ bbs 


m. 
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yon के secet ibo वी फिक्स लों Grete 
शी रघनावजीके चरणारएजिंदने mrfesutat WICWUE 
e *1 
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3 " » m S e ENS -— a 
yfas sp हळडतहे अहानाम आखय bc ओइवाी ahear qeérTfure डे 
| S) TY = sara usu ही 
a त्याहिकेविषे र,नी उड्मगत्व wena fcu wr यह जोवक 
कि Brat परभेकरकी शोभप्रात्रिहे लाडिका आल्लेषकरिक काई 
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गे अपने अह्ितातके खार्थहेत Arvahcs यतना विज्ञेपकर है ११ तलां न.रिविर्षे ATatiae आठ FATT ats 
कह ते हैं १७ सहसा अनत चपलता अर साया अविवेक अशाच AAT सड्साकही मिनामितार जजंद्धकान करना 
[A $ 


2 


Wap १० ato ॥ बिहँसानार्विचनसुनिकाना अहोमोइमहिमावलवाना १९ मारिसुभावसत्यकबिकहही अवगुएआठसदाउर 


रहहीं १२ सहसाअनृतचपऊतामाया भणअविवेकअशोचअदाया १३ रिपुकररूपसकलतेंगाये अतिविशालभयमांहिं सुनाये १४ 


सोसमत्रियासहजबशमोरे समुझिपराप्रसादअबतोरे qu जान्यउंभ्रियातोरिचतुराई यहिमिसकद्यउमोरिप्रभुताई ९६ तवबत्‌ 


न . á 4 EN 
अनत कडी मिध्याकहना चपलता कडी चंचलड्भाव माया कही चणकलें रोइदेना क्षणकम्में हास्य बिलास ae ill व्या- 
~ " fi PN € meo. - — 33 eed "ü 
मोचित करतीहे अरु सदा सत्रप्रकारत भयकारक डरत रहतोहें अस जा कहे करो सो अधिवकमचय विवकर्राह्तहै अस सदा 


अशौच teas अश दायारहितहै ताते खोकी कही कवनिडंबात mas crm १३ इेप्रिया रिपुकरसकलरूप गाइूकै अति 


~ 


~ 2 . Re e ~ ~~ ~ 7 -— 2 =~ EL f: uc 
fanrauad Wrarwardre १४ जा विराटरूप तं बणनकीोन्हहे ATA तेरेअसादत AC बश -- Legs E = es ps 
करी wae तैं कहे १५ Shoat तो रिचत्राद में जानोहे यहमिस करिके भारि अभुता बणन alesse १९ ० गस सान त id | 
बतकही गूढ़डे समभतके खखद है खुनतको भयंभाचनिहे मंदोदरीने परमेश्वरकै एकविशूति भयानकरस बणनकयोहे'ताते गूढ 


aan ON - ~ E - ay 3 - A शौ 2 ~ - ~ f 
कहा अरू तिन we epo युद्ध विषे बाणल गेते Www rad ताते HAA AT कहाहे साम WII जात seg AAT WET 
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उंगो अस जो रानीकहा fa तम रघवीरके प्र से | mi = = : 
o mrt d tase से।भी भवमोचन बाणीहे पर SI भजनकरिवी येतेदेर कारळे 
मे जन नहींबनेगो > > ode Mae बा कारक यतटेर करक we अ 
य ae गो समर D गा यह रावण अपने aad qoe कि तोरिबतकहो waarafas सो सुनिके में ला ळे | 
त Ma Fass नचारकरिके यह ठीकको नह fa fus जा रावणहे त्यहिकी कालवश afaaa ais राबणकेबाणी 
ici sae न समुभोकह श्ट दाहाय lx "rad मंदोदरीते रावण जल्पत wet अभिनानभरी बात बारबार कइत प्रभात _ 
Sia मन = = सहजो जो अशंक लंकापततिहे सा लौकिक मतिअंब सभाको जातभयोचे १९ Tests |» देखियेतो ज्ञा Ary 
AIA परमाथ उपदेशकरह सो रावण alas केसे ag बेत कही आकाश विषे जा कदाचित मेघ Wag fa | 
हाता समुझतसुखदसुनतभयमोर्चाने qo मंदोदरिमनमाग्रसठयऊ पियहिकाळवशमतिभूमभयऊ १८दो० ॥ बहु 
i जल्पतसकलनिशि प्रातभयेदशकंध सहजअशंकीलंकपति सभागयोमदर्यय १६ सो० ॥ फर्लेफलेनबेत यदपिसुधाबर्षहि' 
लद नरुखहृदृयनचत जोगुरुमिलेंबिरंचिशत Rell ॐ a 3 ह E: He क$ कू 
f PONE CU qii ue पृछामतसबसचिवबोलाई ९ कहहुबेगिकाकरियउपाई जामवंतकहपदशिरनाई 2 सनसर्वज्ञ 
| त फूल फल AST लागेहे काहेते आकाशबिणे अ गें ठहर हे आका Gas — ant 
Pt | Wa नहीं SECS आकाश शून्यहे तेसे मूख T ugue तैसे 
न Zi Si zs Tx. उ -— Ns - "S ag a i23 A TTS aq a a ai 
m ¥ ofa सं MS 'पदे शकरें at Vat eqad उपट्शन'ःहीं फलोळूत होते CAES जा सहीजान तहैे CM 
is = eas q र bids सकलकांलकलुषविध्वसने लंकाकांडे रावणमंदोदरीसंबादे विराटमर्णनन्त्राम चतु्चस्तरंगः pg 
समय जागिकी al allel 0 वेणी तके se end dS गयेजचापातिलंक y हे पार्वती इ! श्री रखना "st प्रात 
e LATUS बालावतभयेडे wquedqe १ हेप्रवोण मंचक मिचारकार छ Lu dc e. 
विषे शिरनाइवी कहते २ QuqW सर्द EN ज SSA S आब का कतब्यह तब जामवन्त प 
र = aT € TY R ra ur @ n =r न्हा > EN [3 
SCR TSTATY TS aan E राशि अश संघ कही सत्यसंकल्पहे तुम्हारो अरु सबके प्रभु हो सर्वकष 
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उरे बसते हो अंतथ्यीमी हौ ३ हेमहाराज अपनो alas अनुसार wu avavi अंगद के! डूतपन करिये को पठाइये रावण 
के दंड को मस ब्‌ क्षिआवहिं ४ नामवन्त के कहीबाणी सबके मनभे नी कि are तब शोरामचन्ट्र झपानिधान अंगद सेवो ला य के 
Nouv बालि तनय इम बल बुद्धियुण के धामहो ताते इबार कार्य हेतु लंकाभिषे तुन जाह ६ gu परमचतुरह्नों सबजानते 
हाल जानतहों TAVITA बुकाइवक का कहनाहे 9 हमार कार्यहोइ अरु afear नितक्यारहे।इ रिपुते सेदैवाताकरब यि 
चै[पाई में अंभिप्रतवबचुतहे diuum कहतेहें कि कलार कार्यबहहे ig हहमसंकल्पकोन्हक्के कि एसी राज़सनकरिको होन 


सकलगुणरासी सत्यसंघत्रभुसबडरबासी ३ मंत्रकहोंनिजमतितरनुसारा दूतपठाइयबालिकुमारा 9 नीकमंत्रसबकेमनमाना अंगद 
सनकहकृपानिधाना ४ बालितनयबलबुधिगुणधामा ऊंकाजाहुतातममकामा ६ बहुतवज्ञाइतुर्मा हँकाकहऊं परमचतुरमेंजानत 
अहऊं ७ काजहमारतासुहितहोई रिपुसनकरबबतकहीसाई ८ से।० ॥ प्रभुआज्ञाधरिशीश चरणबंदिअंगदउव्यउ सोइगुश 


OO < 


सागरईश रामकुपाजापरकरहु B स्वयंसिद्रसबकाज राममोहि आंदरदियो अ्रसबिचारियुवराज तनपुरकितहर्षितहियों १० बदि 


करिदेडंगो यहहमारो संकल्पहे ताते रिएरूप सन्सुख alts अरु रावणौको संकल्पहे कि भेससरबारिके आपनितकार 
करोंगो तातेरावण किसकी कहोनमानेगो रिएरूप बार्ता करेगो तैसी gas बाता fase अरू जो यह अर्थ करिये fiu 
रावण से सो वाती किझ्ड कि रावण जानकोकोलैके इमकीमिलेआइ सो यह रघुनाथजी न कहैगे काहेते यःमेंदीनता कादयेता 
सूचि तवहोतहे ताते यह अर्थ कछु ATS ८ सोरठ!र्य॥ झीरामचन्द्रके वचन Baw Wasa शीशपर धरिके हर्षिके अंगद 
उठिक थीरघुनाथजोके चरणभेंमाथनाइके यइकहतहे किहेनाथ जाको तसझपाकरिके आद्रदेड सोई णुणकरसागरहे e डेनाथ 
आपके कायखयंसिटृड्े काहेतेकि आपमोंको आदरदीनहै असतिचाररिके अंगद्केतन पुलकित्रायेहे हृट्यमेंहर्षभयोहिे १० Wfa 
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श्रोरामचन्द्रके चरणारबिंदके बंद्नाकरिके सब राजनके शिरनाइके श्री रघनाथजी करप्रताप हृदयमेंरा खिके अंगदचलत WaT ११ 
हेपावती प्रभुके प्रतापते अंगद हृदयमें साधारणे अशंकडहे रणबिषे बडेबांकेंहे काहते बालिमहाबीर त्यहिकेपुचहें अरु श्रीरामचन्द्रके 
छपाइ तातेनिश्शकह बंककडी यदृक्नियामेंग्रत्रीणह १३ लंकाक्षेप्रथमद्रवाञमें ंठतसते रावणकरपुत्र प्रहस्त खेलतरकह्यछ त्यडिते 
भेटद्वइगईहे १३ बातहिंबात अतिउत्क्षे बढिंगयोडे अरु दोनोंतरुण अवस्थाहे १४ अरु अतुलबलह वहप्रहुस्त अंगदके लातडडा 
TARAS तबअंगदजो GS पद्धारके चक्रदूबघुमाइबी wen पटकिदोन आशांत हइगयोहे १५ जब अंगदरावणको Wu aha; 


चरणउरघरिप्रभुताई अंगदचलेसबहि शिरनाई ११ प्रभप्रतापउरसहजअशंका रणबाकुराबालिसुतबंका १२ पुरपेठतरावणकर 
बेटा खेळतरहासोह्यइगइभेटा १३ बातहिबातकर्षबढ़ितरई यृगलअतलबळपनितरुणाबे १४ त्यहि अंगइकहलातउठाई गहि 
पदपटक्यउभू मिभवाइ १४ निशिचरनिकर्देखिभटमारी जहँतहचलेनसकहि पुकारी १६ एकएकसनममेनकहहीं समुझितासुबध 
चुपकररहहीं ९७ भयोकोळाहळनगरमझारी आवाकपिलंकाज्यहिजारी १८ अबधोंकाहकरीकरतारा अतिसभीतसबकर्राह बि 
चारा १६ बिनुपूछमगदेहि देखाई ज्यहि बिळोकसोइजाइसखाई २० दो ० ॥ गयासभादरबाररिप समिरिरामपदकंज सिंहठवनि 
रावणको सभ।को SAS तब राचसनकेगण आरीभटदे खिके कोई काइते एकारीनछोंसकेछे जइांतहां चलेजातेहें १६ रावणकेघुत्र 


करबधससुनिक कोई काहसे सरमनहोंकइतेले चपहोइरछेछें १9 तबलंकामिषे कोलाहलभयोह जोकपि लंकाजारिगयो सोफिरि 
A 
आयोह यहसु*के नगरकेलोग भयको ग्राञ्चिभयेछेँ १८ अतिभअयते विचारकरतेहे वित्रव्धौकरतारव्ा करोगो $e विनापछे रावण 


moe 


at समाको राइवताइ देतेहे अरु ज्यवहहिकी दिशिदरेखतहे सोसूखिजातचे २० दोडाथ॥ हेपाबती जहां रावणे सभा स्थानहे सोएक 
योजन मंड लाकार तहांत्रतिभारीभयानक दरबार alia रे VI त्यिसभाविष शी राम पट्कज सुमिरिके अंगदजातभयेहें ठ वनि 


राम 
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Gee पॉचहते पांचहाथी पकर wa पंचानन me st ययर्थ WRAPS ३० रावण Has कि बानर बहुतबी रहें परतेंकबन 
बानरन विषेइसि तब अंगदक इतहैं हे दशकंघर में रघुवोरकर FAS ३१ छेरावण मोरजनक जापिताडैवालि त्यहिते वुमतेमि- 
war CES ताते Tee हितकारके खातिर Mats ३२ ठम्हार उत्तमकुलहे avy पुलस्त्यकेपुच विद्वणववा तिनकेतुम ys ही 
ताते पुलस्त्यके नातोहो अरू शिव facia भलोगप्रकार बळभांतिते प्रजनकिल्योहो ३३ अरु तिनतेवुम वरदान पाइक बहुतकाय 
last दइनन्‍्द्रादिक सबत्तोकपालनको वम जीतिलीनहे ३ ४ 'हेरावण uA तुमसे नहींकरत बनाहे न्हपअभिमान कही राज्यपद्‌ के 
सोइते कि कहो यहतुम काहेको कीनह अच्छानहीं alas किंवाक की विकल्प करिक शीजानक्ीजो जगद्ब्बा faerat तुम 
वीरदूतदशकंधर ३१ ममजनकहिव्वहि रहीमिताई तवहितकारणआयउंभाई ३२ उत्तमकुळपुरस्त्यकरनाती शिवविरंचिपुञ्यउ 
बहुभाती ३३ वरपायडकीन्ह्यउबहुकाजा जीत्यडलोकपाठसुरराजा ३४ नृपअभिमानमोहवशकिस्बा हरिश्रान्यउसीताजग 
SEAT ३४ अबशुभकहासुनहुतुममोरा सबञ्रपराधक्षमहि HAL ३६ दशनगहहुद॒णकंठकुठारी परिजनसहितसंगनिजनारी ३७ - 
सादरजनकसुताकरि्रागे याह बिधिसकलचलहुभयत्यागे ३८ ato ॥ घ्रणतपाळरंघुबंशमणि ्राहित्रा हिअतिमो हि सुनतहि आ 
हरिलायोडेै विकल्प कही दइवस्तुको atin तपकरिके बह्मा शिवादिकको अवराधन afe बरदान पाइके सवजगत्को वस 
जोतिलोनहे यहतो उचितह्षे राजनीति तमकोनहे अस टूसरे अपर मदकीन जो थोजानकोजीको इरि ल्यायोह मोहकेवश ३५ 
हरावण अब 'हमारासिखावन GAS तुम्ह [रा अपराध रघनाथजी सब जमाकर हिंगे ३ é अबअंगद शासको मयाद लिहेपरि उतकष 
बाणी तकसंयुक्त वीररस सानो उपदेश करतेहें हेरावण अबत्तुम हमार उपदेशमानो दांतनमें तो ढणधरिलेङु अरु गरें peut 
बिले अरु संग विषे अपनो मुख्यर/नी परिजन संयुक्त Was ३9 हेरावण श्ीजानकीजोकह बहुतआदर संयुक्त अलंकार करिके 
स॒खंपालपर चढ़ाइके आगेकरिके afefafea लैचलङु मोह सद्‌ त्यागिके निभयते TIE काहेते दम eis कीनहै तातेबड़े 


| कक 
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° || कहोसिंडको ऐवी रहस्यते इतउत राचतनकी fefateay केसेअंगद्‌ कैं वीरनके cahegy रहें अरु वलकेपुंबडे २१ तब 
एक निशाचर पठवतभव्रेकिजाइ रावणतेकहकू कि एकरामदूत आयो हें २२ तबरावणबिहंसिके बोलतभयो arenes an. 
बानरह २३ तबरावणके आयसुपाइकी बह हू तघादूके अंग दको AAAS केवेअंगद रावणकीसभाको आवतहें जेसेकं जर कारी कस 
के Tufag सिंडञावेहे २४ तब अंगद्र/बणको कसेवैठे देखा जेसेकाच्जलको पब्बंतप्रणसहित २५ अरु शीशजोहे रावणकेसोई in 
केश्टंगहें अरुभुजासोडविटपहें अर रोमनको अवली सोइ नानाप्रकारको खता हैं ९९ अरु खुखना सिक नयनश्चवण एतेपर्वतके वद 


` इतउतचित बीरधीरवछपुंज २१ ato ॥ तुरतनिशाचरएकपठावा समावाररावणहिं सुनावा २२ सनतनिहँसिनोल्यउदशशीशा 
आनहुवोलिकहाकरकीशा २३ आयसुपाइदूतबहुधाये कपिकुंजरहिबोलिलेआये २४ अंगददीखदशाननयेसा सहितप्राणं 
कन्जळगिरिजेसा २३ भुजाबिटपशिरशुङ्गसमाना रोमावळीळताबिधिनाना २६ मुखनासिकानयनअरुकाना निरिकंदराखोइ अन 
माना २७ गथेउसभामननेकुनमुरा बालितनयञ्तिबळबाकुरा २८ उठेसभासदकपिकहदेखी रावणउरभाक्रोधविशेख्री २६ 


= थ्‌ LÀ q SI LA hes £8 
दो० ॥ यथामत्तगजयूथमहूँ पंचाननचलिजाइ रामप्रतापसँभारिउर बेठवीरशिरनाइ ३० le ॥ कहदशकंधकवनसेबंदर मेरघ 
>> 4 T ° Es -—— ____ $c zy - - ES x 
हे २9 ऐनी सभाको अंगदजीगवेहैं परमनमें नेकनहीं gives काइते वालिकीतनच अतिरयबांकुरोचे ९८ तहांकापि कचं देखिके 
ay z a ] Ll ~ E n exo 9 A 5 — o? : 
संपण S Wie ALE तबरावण के ला शोच SIMMS भयोहे विध्षषिक Cet सद्सभाव्यों काचे जातेअंगद को देखिके सब 
उठत E. हें किंव weuus सभाकोजातभयहें fang भकारको अकारलैक असदसभा उठतभई किंवुसदसभा oae se दोहाय 
हो यवामक्तगनके सूधनदिषे पंचाननजोसिंहह सोचखो जा इछ तैसे्ंगद्रावश कोसभनेंगयेहे बीरामचन्ट्र कगम्रतापसुसु सिङ्गै | 
भ!रासचन्द्रके साथनाइक वोररुपअंगद बेठतभयेहें पंचा ननकी ज्यिक्षेमांच छले अस को रब हते है चारिमगसे चारिञ्रंयुखहें एक 
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E. ब a A ३ ej € गे an M TY x | ^ A a x AN 
SC तहा अतव्यामाहा ३ हेमहाराज अपनो atas अनुसार अश्च Avast अगड RT दृतपन करिबे को पठाइये रावण 


ड को ^ f EC TN zT ext ~ + न a DN NEM Cx TN ° ~ 
acetal मम VMAS ४ जासवन्त वाक्षहोबाणी सबके wem नोकि लागिडे तब श्री रामचन्द्र छपानिधान अंगद सेवोलायक्गै 

A 

ot 


सकलगुणरासी सत्यसंघश्रभुसबउरबासी ३ मंत्रकहोंनिजमतिञ्रनुसारा दूतषठाइयबालिकुमारा 9 नीकमंत्रसबकेमनमाना अंगद 
सनकहकृपानिधाना ४ बालितनयबलबुधिगुणधामा लंकाजाहुतातममकामा ६ बहुतबज्ञाइतुर्मा हँकाकहऊं परमचतुरमेंजानत 
WES ७ काजहमारतासुहितहोई रिपुसनकरबबतकहीसेई ८ req प्रभुआज्ञाधरिशीश चरणबंदिअंगदउव्यउ WU 
सागरईश रामकुपाजापरकर्हु ६ स्वयंसिदसबकाज राममोहि आदर दियो असबिचारियुवराज तनपुरकितहर्षितहियो १० बंदि 


करिडेडंगो यडहमारो संकल्पहे ताते रिपुरूप सन्सुख बात्तीकरव अरु रावणोको संकलपडे कि सैंसमरकरिके आपन चितकार 
करोंगो तातेरावण किसकी कहोनमानेगो रिपुरूप बाता करेगो तैसी gas वार्ता fau. अस जो यह अर्थ करिये किअंगद 
रावण से सो वाती किह्यड कि रावण जानकीकोलैके हमकोमिलैच्ाइ सो यह रघुनाचजी न कहेंगे काहेते यःमेंदीनता काद्यता 
सूचि तहोतहे ताते यह अर्थ कळु नडोहे ८ सोरठार्थ॥ शीराअचन्द्रके बचन सनिके Wasa शीशपर धरिके हर्षिके अंगद 
उक श्यी र्‌घुनाथजोके चरणमॅमाथनाइक यहकडतचें किडेनाथ जाको तुमछपाकरिके च्या Stas सोई TUR सागर है e Sarg 
आपके कायखयंसिट्टे काहेतेकि आपमॉको आदरदोनवे असजिचारिक अंगद्केतन पुलकिचायेहें हुटयमेंहर्षभयोकह्षै १० सुनि. 
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सीरासचन्ट्र्के चरणारबिंदक बंदनाकररक सब राजनके शिरनाइक थोरयुनाथलो करप्रताप छदट्यमेंरा खिके अंगदचलत aad ११ 
PUA प्रभुके प्रतापते अंगद STAN साधारणे अशंकरें रणविषे वडेवांकेहे काते बालिसहाबोर त्यडिकेपुचहें अरु शीरासचन्दरम 
Aus तातेनिश्शकहें बंककडो यदुक्लियामेंप्रबोणक १२ लकाकेग्रथमद्रवाजसे पठतसते राबणकरपुत्र wea QUUD स्यति 
भेउह्लइ्गईके १३ बातडिंबात आतिउत्कषे बठिंगथोडे अस दोनों तनण SIGS १४ अस अतुलवलडे बइप्रहस्त अंगदके लातडठा 
वतभेयो'हे तबअंगदजी TT पट्धारके चळइवशुअाइके एव्वोसें पटकिदीन प्राणात हृइगयोहे १५ जब अंगदराबणको WW बघिके 


चरणउरघरिप्रभताई अंगदचलेसबहि शिरनाई ११ प्रभप्रतापउरसहजअ्शंका रणबाक्राबालिसतबंका १२ परपेठतरावणकर 
बेटा खेळतरहासोह्यइगइभेटा १३ बातहिबातकर्षबढ़िआई यगळअतुठबळपुनितरुणाई १७ त्यहि अंगइकहरातउठाई गहि 
पदपटक्यउभू मिभवाई १४ निशिचरनिकरदेखिभटभारी जहँतहचलेनसक हि पुकारी ९६ एकएकसनममनकहहीं समुझितासक्ध 
चुपकररहहीं १७ भयोकोळाहलनगरमझारी आवाकपिळंकाज्यहिजारी १८ अबधोंकाहकरीकरतारा अतिसभीतसबकर हि वि 


&_ hd 


चारा १६ बिनुपुछेमगरेहि देखाई ज्यहिबिळोकसोइजाइसखाई २० dle ॥ गयासभादरबाररिपु सुमिरिरामपदकंज सिंहठवनि 


रावणको रूम को चलेछ तब राच्षसनकेगण भारी भटदेखिक कोई alsa घुकारीनहों सकेह Cstast चलेजातेहे १६ रावणकेपुत्र 
करवधसमुभिक कोई ATS ST मरमनहों कहते हैं चुपहोइरहेह १9 तबलंकाविषे कोलाहलभयोहे sata लंकाआरिगयो सोफिरि 
MAS यइसनको नगरकेलोग भयको प्राप्रिथवेहे १८ अतिभयते वबिचारकरतेहें किअवर्धोक्रंतारबा कारेगो १९ बिनापछे रावण - 
की समाको राइवताडू Vas अरु ज्यक्षि की दिशिदेखतहे सोसू खिजातऊह २० दो हाथ ॥ हेपाबेती जहां रावणकी. सभा WAI सोएक 
योजन संड नाकार तइांअतिभारी भयानक दरवार लागि रडे डहै. ल्य्टिसभाविष शी राम पद्कज छुमसि रिके अंगद्ञात सये ठवनि 


‘Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


| vira दशानन बोलतभयोङै ४३ Sue तार कठिनवचन में सहतहौं Risa नोति धमे में जानतहौं ५४ तव अंगद यथार्थ तरव 
करिक उत्तरदेते हैं हे रावण धमशोल पुरुष vel के! किये जे पराइईखीो चोराइलेजाइू ५५ हेरावण तोरटूत जा बगैचा 
रखावतेरडे तिनको सहितबाडिका श्रीइलुसानजी नाशकरिदीन अरु तुम्हारे देखतसंते से तुस क्षमाकरिगया wa नोतिबिचारि 
के ऐसे तुम्हारे धमनो[तमें घिकह ga ऐसेछपर बड़ न ATS ४६ अरु तुम्हारी मिनो सूपनखा सो वाहि नाककान बिना तुम 
रोज देखतेहो तहांभी घम ही विचारिक चमाकिहे जातेडो ४५७ तहां तोरि घमशोलता संपूर्ण जगतविषे जागि कही बिदित 
witcYl? ताते हमारिउ, बडोभागिल जा तुम्हार दशनपावा इहां अंगद युक्तिउक्ति तककरिके रावणकें नानका UY uz 
बचनमेंसहऊ नीतिवर्ममेजानतअहऊ' ४४ कहकपिथमंशीठतातोरी हमहुंसुनाकृतपरतियचोरी yy देख्यउनयनदूतरखवारी 
बडिनमस्थउधमंत्रतघारी ७६ नाककानबिनभगिनिनिहारी क्षमाकीनतुमधम्मंबिचारी ४७ धर्मशीलतातवजगजागी पावादरश 
हमहुंबड़भांगी १८ दो ० ॥ जनिजल्पसिजड़जंतुकपि शठबिछोकुममबाहु लोकपालबलबिपुठशशि ग्रसनहेतुजिमिराहु ४६ पुनि 
~ » he *N ~ i] : पि 

नभसरममकरनिकर करकमलनपरबास शोमितमयोमराळइव शंभुसहितकेलास ६० चो०॥ तुम्हरेकटकमाझसुन॒अंगद मोसन 
Sieg ॥ अंगदके बचनसनिकै रावणकडहतहे Fas कपि जडजन्तु क्यों जल्पबाद Ace मारे भुजनको विलोकु मेरो भुजनकावल 
साहैराहु अरु दिग्पाल अपर लोकपालादिकनकर बल fuge संपूर्ण चन्हूमाहे तिनके बलके ग्रसिलेतहों जबजब चाहौं ye 
पुनि मेरेशुज कैसेहे नभ जा आकाणहे साई एकसरोवरहे त्यविविष मे।र॒जो कर वलसंयुक्त सा कमलको ATs अरूकरकमला 
जा हथोरी = साई फूलहें तिनपर कलाशसचित महादेव शोभितभवेहें जेते अरुण कसलके फूलफूलेपर हंसबठते शोभित 'होतहे 
avi यह भ्वनिष्ञे जेसे कोई सरोवरमें कमलफलेहें त्यहिपर हंसबेठतेहें तकत तैसे बह्मांडकाश सागरबिषे मेरे भुजन 
के बल कमल इव फलि TASS सा के नहीं जानत है सव जानते हैं सा a हंस जानिके जल्पबाद नकर ६० रावण कहते है 
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हेअंगद AT कटकके मध्यविष ऐसा कौनयोभाहे जा सोसेभिराङि बद्‌ कडी aw अथवा बद्‌ कही प्रचारक कोनयाचा मासे 
facfear अथवा बद कही में प्रचारिक कहतडों केाईयेधा भे।रंसन्यूख न झाइगा ६१ अरु तेरप्रभु जे तपस्वी हैं ते बलवान हैं 
सहो पर नारिके विरहते बलषोन ह्लेगये हैं अरू त्याहिकेा अनज अपने भ।ईके दुखते mide ताते बल्नह्लीनहे ६२ अरू तम अरु 
सुग्रीव नदोके कूलके Fa Tce काडेते तेहिते। पितामरत्रा दुख अस खग्नोवका बंधुके सरका TUS ताते बलहोनऊौ मेरे 
समर लायक AP Sl काहेते समररूपनदीका WAS जब बढ़ेगा तब तुमदेऊ गिरिपरौगे अरु विभीषण जा इभारबंधुहे सा भोर 


भिरहिकवनयोधाबद ६९ तव प्रभुनारिबिरहबलहीना अनुजतासुदुखदुखितमलीना ६२ तुमसुग्रीवकूलब्रुमदीऊ बंधुहमारभीरु 
अ्रतिसाऊ ६३ जामवंतमंत्रीअतिबढ़ा सोकिहोइअबसमरअरूढ़ा ६४ शिल्पकर्मजानहि नलनीऊझा हेकपिएकमहाबलशीला ६४ | 
आवाप्रथमनगरज्यहिंजारा सुनिहसिबोलेबालिकुमारा ६६ सत्यवचनकहनिशिचरनाहा संचेउकीशकीनपुरदाहा ६७ रावण 
नगरअल्पकपिदहई सुनिअसबचनसत्यकोकहई ६८ जेअतिसुभटसराहूयउरावन सेसुग्रीवकेरलघुधावन ६६ चलेबहुतसावीर || . 
नहोई पठवाखबरिलेनप्रभुसाई ७० Fo ॥ अबजानेउपुरदह्यडकपि बिनभ्रभुआयसुपाइ फिरिनगयानिजनाथपहँ त्यहिभयरहा | 
कही मेरेभयते सूखाजातहे ६३ अरु जामवंतमंची बलवानरञ्चाडडै पर टबहद॒गयोक्षे मंत्र उपदेश करिबेके। बले सा समरविषे | 
केसे Wes SRT ६४ अरु नलनोल शिल्पाकार कम सें ्रवोण हें महल बनाडूबे Br थवडेहें तां तुम्हारे कटकविषे एक कृषि [| 
महावलके शोल कही खान Cy जा कपि प्रथमञ्रायोष्ठे हमार नगर जारिगयाडे सा महाबलशोले यह्सुनिके अंगद निह सिके | 
अपनो उक्ति afta बोलते wae ६६ हे निश्चरनाह सत्य कह vies कपि नगरनारि गयोहे ६9 यह. बडो आश्चर्य हे कि 
तें रावण Fale विजयी अस त्याहिकर नगर एक अल्पकापि जारिके चलाणाइ यह वचन झुनिके का सत्यमानेगा ६८ हे रावण 
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जातम दोररससराह्यउडै Bt BATH TIT घावनहझ यह कहतसंत सेनाका अतिशयवल सूचितभयो है ईट्‌ हे रावण जोवछतचले 
afear बीर न कहीं प्रभु केवल खब रिलेनेके। पठयोछे 9० दोहाथ॥ पर अब AAT जानिपरंड किकपि पघुरदहन बारिगयो काइते 
नानिपरेउ कि बिना श्री ए/मचन्द्रको आज्ञा पुर जारिगयोहे ताते भयकरिको कहूं छपिरशाउ छुग्रीवकेसमीप नहीं wats vui 
art संदेह न करे कि अंगदकाठ क्यों वहा यह सभाचातुरी SHAS OL तबअंगूद बो लते मेह दशमौलि तं सब Ml सानि 
हमार क्रोधनहीं उत्पन्नभयो छे काइते हमारकटकविषे त्विते लड़ा itm केशोभ 1 पावेगा ऐसोकोडेनहोह यह अत्युक्तिवाणी 
है 9२ काहेते समानकही अपनेब राबरि बलबुद्धि ऐेश्‍वयकरिके यक्षहाइ तासों वेरप्नीति करिये यह नोतिहे अरु जेसिह है सा 


लकाइ ७१ सत्यकह्यउदशमोौलिसब मोहिं नसुनिकछुकोह कोउनहमरेकटकअस तुमसनळरतजोसोह ७२ प्रीतिविरोधसमान 
सनकरियनीतिश्रसहि जेम्ट्गपतिबधमेडुकहि भळनकहेकोउताहि ७३ यव्यपिळघुतारामकहेँ तोहि बधेबड्दोष तदपिकठिन | 
दशकंठसुन क्षत्रिजातिकररोष ७४ वक्रउक्तिधनुवचनशर इदयदह्मउरिपुकीश प्रतिउत्तरसडसीमनहुं काढतभटदशशीश ७४ हसि | 


> w a [eS जह 
बोल्यउदशमोितब कपिकरबड़गुणएक जोत्रतिपाछैतासुहित करहि उपायअनेक ७६ lo ॥ घन्यकीशजोनिजत्रभुकाजा जह || 
मेडकको बघैती त्याहिको साहको केभलकहेगो कोई न कहैगो इहां थोरामचन्ह को सेनाससेत सिंहस्थाने काडे अरु पि ह xd 

इेनासमेत geared wei? vi अंगद अपनो डक्गिसे रावणकै अशिलघुता alee 9 3 पुनिअगद कहतेहे Ta यद्य इ 
बघेते श्री रामचन्द्रको लघताहे काइते d बाह्मण Fats तदपि हेदणकठ wat जातिकर रोष कठिनहे 98 xvi s A 
खिसा aque अस वचन aru सेएरावग रिपुके waufau «vases मारत भगे है अस रावणकर : प्रत्युत्तर सोई सडको है | 
मानों ताहीते रावणभट बाणनके «uw काटतहे oy तबरावण हंसिक अपनी उक्तिकरिक कहते afeaat बानरन fau || 
एक बडागुणहे कि HRT उनकर प्रतिपाल करडे त्याइके पुजाइबे हेत मनवचन कंमते अनककला उपाय करते Y 9६ रावण 


& 
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कह तह देखिये तो कोशधन्वहें जेचपने Wu कायहेतु जहांतहां लाजपरिहरिके नाचतेहे 99 नाचिकूदिक लोगनके fare 3 
अपने पतिकर हितकार जामेंहे।इ त्यवहिधसको निपुणता अनेक प्रकारते करतेहैं ७८ हे अंगद तेरिजाति fase uud Vd 
त अपने oe यह्िभांतिते कस नकःहसि ७८ अरु मेंपरमसुजान गुणगाहक कौं तातेतार कटुबचन काननहों करतों कट 
रावण युक्तिकारिक अगदबिषे जातिभाव रोपणकरिक तिरस्कार करतहे co तेस हीअंगद यक्तिकरि की वलकरा पाता 
हैं इरावण त जप्त रुशगाइक इसि तसहतुमान सोसे सबसांचे क हाहे ८१ केसेहम जानाहे हनुमान जो तोर बनउजारिके e 


तहॅनाचहिंपरिहरिळाजा ७७ नाचिकूदिकेोगरिझाई पतिहितकरहिंधम्मनिपुणाई oc अंगदस्वामिभक्तितवजाती प्रभगणकस 


a 


नकहसियहिभाती ७६ मेंगुणगाहकपरमसुजाना तवकटुवचनकरोर्ना SHAT ८० कहकपितवगुणगाहकताई सत्यपवनसुतमोहिँ 
सुनाई ८९ बन विध्वेसिसुतबधिपुरजारा तदपिनत्यईकछुकृतगरपकारा ८२ सोइविचारितवत्रकृतिसाहाई दशकंघरमैंकी निढिठाई८ ३ 
देख्यउ आइजोककुकपिभावा तुम्हरेठाजनरोषनमाषा ८४ जोअसिमतिपितुखायडकीशा कहिअसवचनहँसादशशीशा ८४ पित 
हिखाइसात्यउंश्रबतोहीं अबहींसमुझिपराकछुमोहीं ८६ बालिबिमळयशभाजनजानी हतोंनतोहिअधमअभिमानी ८७ सन 


राक्षसन सहित तेरेसतको बधकीनअंरु तोरापुर को ura कांरदीन तदित अपनेशणकर रिकी = | ^ 
anb d ik ipu ict acy bail रदान agtad अपने गुणक fcm कछ्प्रमाण अरू व हकाअपकार नहीं 

3 ae eae ८२ साइता। र Tey SCRI FT ica इंदशकाधर सं ठिठाई कीन्हाउं ८३ जा कमि कहासे में देखउंआइ 
नते।तै।रे कवनिउ WATS अस न रोषहे न माषहै तनिलज्जह सि ८४ तव रावण 'हंतिके कहतहै कि Rat आगेही क woe 
के युक्ति उक्ति बहुत आवतोहे जेऐसपी मति न रहो ताअपनेप्रिताका Surg fug? cy अंगद कच तेह पिताको खाइके अबी 


aN 


a त्य ७ 8 & . x ^ र , 
ताङ काखाडूजात्यड WHE Wufwa गसखाइू जातहों CQ वकाहते रावणअस नामजे। AIS सोते बालिके विमल quae i 
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हेयथम अभिमानी तातेसें AAA BAS ८9 हे रावण सुनु यहजगतडिषे कैतै रावण was सेंपनेश्ववणते yas fa बहुत रावण 
भयेहेंटट एक रावण पातालविषे बलिके जोतवे हेत॒गयो है त्यवहिको बाज कन हयशालाओें वांधिराखाडे ce त्यांचको वालकन खेल 
बनाइकरिके TCHS तबदयाकरिकै बलि छोड़ाइदोन F Co अरु एकरावणको सहस्तावाह् कवनो जंत मानिके FCA IS ९१ 
जब भवन को लैआये तब कोतुक लागिकेसब देखिबेको mas क्षा TACHA जाइके छोड़ावाहे €x दोहांथ ॥ अस एकबात 


~ Ne 


RNs, ० "> =~ - 
कइतक में संकोच Hast एकरावण बालिको काखमें रह्मउले त्यवहितोनि raus तेंकौनहसि माषकडी लञ्जाळोध wifes 


रावणरावणजगकेते मेंनिजश्रवणसुनासुनुतेते ८८ बलिजीतनएकगयोपताऊा राखाबाधिशिशुनहयशाला ce खेलहिंबालक 
मारहि जाई दयाळागिबलिदीनछुड़ाई e o एकबहो रिसहसभुजदेखा घाइधराजिमिजंतुविशेखा ६९ कोतुकलागिभवनलेआवा से 
पुरस्त्यमुनिजाइछुड़ावा ६९ दो ॥ एककहतम्वहि सकुचअति रहाबालिकीकाख तिनमहँरावणकवनत सत्यकहहुतजिमाख ६३ 

चो ॥ सुनुशठसोइरावणबलशीला हरगिरिजानजासुभुजलीला १ जानउमापतिजासुशुराई पृज्यउंग्यहिशिरसुमन 


सत्य कछ 2३ इति श्ीरामचरितमानसेसकलकलिकलुषबिध्वंसने लंका कांडे युक्तिडक्ति तकमयं बीररस अंगद रावण संबाद्वर्णना 
नाम पंचमस्तरंगः ५॥ ° TE. ॥ ० ॥ ० ॥ ० ॥ ० I o | 

दोहा ॥ अंगद रावण प्रवल भट षटतरग युगबाद। रामचरण सुरवचन सुनि वीरन faz विषाद d d अंगद्के वचन सुनिकै तब 
रावण बोलत भयाहे Sas FSIS छो डिके AIT भेव दबेत्ताौं मेजानतहों wats तीनि रावण कै अरु वालिके तेंब्णनकिङेचे सा 
पुर्व हो कल्पन fag wae सोरावण मेंनहोडं मेसारावणशों बलकर शोलकडो स्यान भेरभुजनकरबल इरगिरि जानलेहें १ अरु 
उमापति मेरी शूरताको जानते हैं जिनमहादेव को पूजो एमन आपनेशोश उतारिके अरु अपने यशकोरति के घपदोप करौं 
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टो० 


अरुअपने बलकी नेवेद्य चढ़ाइ भडादेव मोको FATT TAF अरु चेलोक्यअमयके आरती करौं २ यही प्र कारते अपने करनते शिर 
सरोजउतारि महादेवकी पूजन में अमितवार कोनहै ३ अरु सेरे भुजनकेबलकर विक्रम कडी अतितीचण प्रबलता सब दिग्पाल 
HAAS हेशठ अजइ जिनके उरबिषे मरेभुजनकर बलशालतहै 8 we दिशनके दिग्गज जहेंते मेरे छ रकी कठिनाई जानतेहे जबज बसे | 
उनसे वरिआई भिरौंजाइ ५ ते दिग्गज जबअपने दांतनको अथेरव्हिं तव करालकराल पर्वत फूटिके ace जाहिं अस जबसें उनके 


समीप जाउ अर कौं कि मेरी छातोसें Tiss तब वे cinta वलकरिके Gates तब उनकेदांत cients wefcntfe fata 


चढ़ाई २ शिरसरोजनिजकरनउतारी अभितबारपुज्यउंत्रिपुरारी ३ भुजविक्रमजानहिंदिग्पाछा शठअजहूंजिनकेउरशाला ४ 
जानहिं दिग्गजउरकठिनाई जबजबजाइभिरोंबरिआई ४ जिनकेदशनकराठनकूटे उरलागतभलकजिमिटटे & जासुचळतडोरत 
इमिधरणी चढतमत्तगजजिमिठघुतरणी ७ सोइरावशजगबिदितप्नतापी सुनेनश्नवणअलीकप्रलापी ८ दो० u त्यहिरावणकह | 
लघुकहसि नरकरकरसिबखान रेकपिवर्बेरखर्बखल तबनजानअबज़ान ६ Te ॥सुनिअंगदसकोपिकहबानी बोलुसंभारिअधम 


मूरीकोजर विनप्रयास gate जातीचे ट्टिजातीचे ६ सारावयभेहों weiss चलत सते एव्वीकाष्पायमान हेपतिहे जेसे मत्तहाथीके 
चढ़ेते छोटीनाव 'डालतिहै 9 सारावण Hei ज्यहिकर प्रताप जगतबिणे विदिते शाते शवण विषे खुनेनडी पर सनेतो होइगो 
काहेते जगतविषे ऐकाकाडे आ मेरे प्रताप को नहों सुनेचे तह ते जानिके च्डकरिकी अलीक प्रलाप करे चै अलीकमलापकची 
ware की wale छोंडिक dar frare GCS ८ दोहार्थ | Sataarsy fe रावण को cw BIAS अर तोर सासो 
नर त्याहि नका 2 : E aig बोलत हस्त खर्वको तें लघुडे हेखल Sia तव तेनहीजाने है 
तोअवअपनेज्ञान ACH मोकोजानु HIRST € रावणके wende pep क्षापकरिक अगर बोलते येले sada अभिमानी बचन 
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सभा।रक बोलु १० देखती परशुराम कोसे हैं सड्खावाळ के भजगडनकडी सखबन भते 
भरूनकररिदियोहे ११ घुनि जिनके परशाकी qid i aec 
acim SEU DAE dE खरधारा eset त्यहिविषे अनेकाबार बड़ेबीर अगशितराजा E १२ faa 
a u^ , es नाशक्वगयोहे हे अधम अभागी तिन श्री रामचन्द्रको तै acess 92 e 
अरु महत्यदाय डोक 'बन्ध एकहे ay पनि aR त TU way १३ VTS पराच 
अ गाल संबन्ध VAS तां सहत्मदाथविषे लघुनासके संबन्धको निषेधकरिके wa? बंगावही जे waar iw 


ace सबके facrat US बगा रामचन्द्र न SL _ e: ie 
थीरामचन्द्रको Ug मनुजकःही न कहो जेसेसव थडुष बाण धारणकिडहे लेसे कामळकेा कही न कही 


TEM अन्नदानअरूरसनपियुषा १४ बेनतेयखगत्रहिसहसानन चिन्तामणिपुनिउपळदशानन ९ ६ सुनुमतिमंदलोकबेकुठा लाभ . 


७5 


किकछुहरिभक्तिअ्रकुंठा १७ दोहा ॥ सेनसहिततवमानमधि बनउजारिपुरजारि कसरेशठहनमानकाप गयोजोतवसतमारि - १८ 


fame aa T [त गे g Tm. i = ia + 
चतामणि को कको नकदी १६ इेद्शानन भतिअन्द'जैसेसब was 38 बैकंठोको कही न कही अरुजेसे अंथ धर || राः 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


हजसान तोरबन उजारिके तोरसत मरके सेन साहित तारमान मथिक acy जारिक fata चलागयो त्यहि हइनमानको 
जेपसबकपषि तैसे कही न कही at हे दशानन जसेसब राक्षप Aa तोकोकह्ीी न कही तहां AEC है १८ अंगदजी कचतेहे के 
रावण चतुराई त्यागिके सन छपासिन्धु श्रीरघुन।घको कसनहीं wate wa यारेते'र कड्याण १८ अरू हेखल जाते श्रीरासचन्द्र 
ee द्रोहीभयतिडे ते! जिनबह्ो शिव तोके बरदान Hae तेऊतोशिरक्षा न करिसकेंगे २० FEE खुघाकडी sar जनिगाल 
मारास श्री एामचन्द्रके TCH ATETHSTS २१ तोरगिर थोरामचळूके वाशनकेलागेते कपिनकेआगे कटि कटि गिरिपरंगे २२ तिन 


सनरावणपरिह रिचत्राई भजसिनकृपासिंधुरघुराई १६ जोखळभयसिरामकरद्रोही ब्रह्मरुद्रसकराखिनतोहीं २० मूढमुघाज 
निमारसिगाला रामबिमखहोइहिअसहाळा. २९ तवशिरनिकरकपिनकआगे WITS धरशिरामशरछागे २० तेतवशिरकंदुकइव 
नाना खेळ हिंभाळुकीशचोगाना २३ जबहिसमरको पिहेरघुनायक छुटिहहि अतिकराळबहुशायक २४ तबकिचळीअसगालतु 
म्हारा असबिचारिभजुरामउदारा. २४ सुनतबचनरावणपरजरा बरतमहानळघृतजनुपरा २६ दो ० ॥ कुंभकर्णोअसबंधुमम सुत 


शिरनको कडुकक ही गंदकीनाद कपि चै।गा।नमें खेल हिंगे २३ छ दशानन जब स्ोरामचन्द्र सम रावष कापकरग तब अनेक 
शायक SPST २४ तब तेरी गालाढोडी Tala चलैगी तातेते श्रोरामचन्द्र उदार तिनके,भजु उदारकही जेजोव निष्कपटहइ 
के fag कपटोयुक्त थोडोभजनकरे हैं तिनको अपनाइ लेतेहें ९५ curl अंगदकेबचन सुनिक परकहो उत्कष करिके रावण 
क्रोधते afcssrs जेते प्रज्वलित अग्निविष शतपर्‌हे २६ दोहार्थ॥ तब रावण बोल्यो हे कमिसुढ़ मेरे कम्भकण ऐसेते खाताहें 
छठयेमहोना wgfeü जागतसंते चेलोक्य कंपायनान Flas अस भेरखत जोग्रशिद्द शक्रारि जाको सबकोई जानतहे WAT 
ज्यव्हिके सहज बोलतसंते Alea इन्ट्रलोक रूबदिग्पाल कांपतेहें wad मोरपराक्रम नहोसनेह मे जहांतक बह्याक सष्टिभाग > 


> tees 
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जे चराचर सो wae जी विलीनडे २9 रावण कहत हे, हेशठ renun बानरनकोर्ह ब जेररिको स खुद बध्यो हे इच्बड़ी प्रभुता 
व॒ुमठीक किहेही ec हेशठकीश खगजे मिहंगहे ते उडिके अनेक तबुड् लांधिजातेहे का तिनका शूर न का Re STAT भुजा 
ance अरु भूजनक्रर बल सें।ईपरिपूर्ण जलले जहां अगणितराजा Ef ३० अरु तुम एकसमुद्रक खाड़ीवांधिक-पारभयोड 
अरू सेरेमजा रौसससद्रअपारहैं तहां ऐसोकवन बीरह जापार Tighe ३१ Fea बसव द्ग्पालनके qvec US जलभरावत 

» yov Macs H ! zm " - 3 " c w b ec व्र 

प्रसिदशक्रारि मोरपराक्रमनहिं सुने जित्यउंचराचरझारि २७ ule ॥ शठशासामगजोरिसहाईँ वीध्योसिंधुड श्रमुताई २८ 
Safe खगग्ननेकबारी शा. शरनहोहिंतेसुनजड़कीशा २६ ममभुजसागरबलजलपूरा जहंबडेअगणितनूपशरा ३० बीसपयोधि 


अगावअपारा कोअसवीरजेपाइहिपारा ३१ दिगपालनमेंनीरभरावा भूपसुयशखळमोहि GUA ३२ जोपसमरसुभट तवनाथा. 


पुनिपुनिकहसिजासुगुणगाथा ३३ तोबसीठपठवतक्यहिकाजा रिपुसनघ्रीतिकरतनहिँ arat ३४ हरगिरिमथननिरखुममबा हू 


पनिशठकपिनिजनाथसराहू २४ दोहा॥ शरकवनरावणसरिश स्वकरकाटिनिजशीश हुनेअ्नळमहबारबहु हर बितसाषिगिरीश ag . 


जरतबिलोकेउंजबहिँ कपाळा बिधिकेलिखेअंकनिजभाळा ३७ नरकेकरआपनवधबाची हस्यउंजानिबिधिगिराअसाची ac 


: A 
St asta एक सूपको स॒यश मोको सुनावतःहसि ३२ जपे ते रनाथ BAST ज्यवहिकरगुणगाथ बारबार कहतइसि ३३ तो IUE 
क गी दूत काहेके। पठावतेहें रिपुसन प्रीतिकरतक लाजउनडीं लागतह 38 मोरभुजाती faves हरगिरिकर मधनंकरताह 


Suz इनसजन के! देखिले पुनि अमनेनाथके सराहेस ३५ Bes ॥ हेशठ मेरीवराबर श्रकवनह THCY ज्यहि अपने हाथन 
ते अपने शीश काटि कटि बळेबार होमकिझ्य उता गिरीश हरषित अस साखी हैं निनकेनिमित्त होमकिह्यउहे ३६ जब नार 


शोश अग्निधिधे alae तब जा मेरे कपालमें बह्मेलिख/डै ३9 से में बां चिलेउ' यह लिखारहै कि नरफैहाय यहिकण्बघल्होदुगो. 
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: यह लेखास प्रतिके में हंसतभयोंहे f: S 
3 3 1 T ° a a V "i ~ ~ = 

रदुश्वइगयोहे ताते मतिभोरी i a um TAODRSUS रेट से We समुभिके सोको चास न 

3 (CUg $9 ३८ SUS ते मे।एआगे आनवीरकार बल बर्ण नकर त है तोरे लज्जापति कही आवी AS 

^s नः | व o ^ 


eee मोरे लिखा बिरंचिजरठमतिमोरे ३६ आनबीरबळशठममआगे पुनिपुनिकहसिळाजपतित्यागे ४० क 
सलज्जजगमाहीं रावणतो हि समानकाउनाहा YQ राज वंततवसहजसुभाऊ निजमुखनिजगणकहेनकाऊ ४२ परि 


शेळकथाचितरही तातेबारबीसंतेकही ४३ सोभजबलराखे जी 
= el ४३ साभुजबठराखेउउरघाली जीत्यडसहसबाहबलि नमतिम 
aT c n [a क wv > ~ 3 बाली स्मृ I 
काटेशीशकिडोइयश्रा ७४ बाजीगरकहँकहियनबीरा निजकरकाटेसकरुशरीरा 9 & दोहा ॥ ais Sch Nat 


तिन्हेंनशरसराहिये समझिदेखम तिम भ 
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. “I le ५1 ^ Xi 3 e 4 त * ४+ — Ce a Lu = 3 = " P 

"Cor Pl बार हो. os ES = SB etica गूर्ला एव फंलकेसमानके अरु तुम फलकेजंतु हौ त्यवहिकेमध्य अशक 

ने आज्ञा aves न Dar; 1. ga फलखात हम विलंब नहीं करतहें तहां उदार कही सामर्थ शीरसना घजी 

; दोन नहींतो तोरिलंका afud पालइव arty सट्टा खाइलेत्यज १६ हभरद्दज यह अंगदके यक्ति afa e 

= is ^ e i et Ts 9 ai 
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y * कह न कही बज्नडे ७४ ये चारिउ द्शकंधरके fae है बालि- 
तनयक ग्रेरे कही WaT चल्केझआवतेहें 9६ दोहाथ ॥ जब ये किरीट नगीचआये तव हनुमानजी आकशा्तिषे कृदिके गहिके घी 
रघुनाथजीके अगारी धघरिदोनहे avi मानडुं चारिसूय प्रकाशित हैं सा भालु कपि घाइधाइ कोतुक देखते हैं 99 इति श्रीराम 
चरितम।नसे सकतकलिकलुषजिध्व सने Carats रावणसभानानभग अंगदबिजयबण Aaa VERG & ॥ 
दो०॥ रामचरण wagayie पगरोप॑डरुतबालि डिगेत काटिनभरलगे रावरादिवल'ष ति 9 Variat get रावणरिसाइकै 
निकेतुनहि राहू ou येकिरीटदशकंवरकेरे आवतबालितनयक्ेभेरे 
eue भालठुकपिदिनकरसरिशप्रकास ७७ || डं d " 2 T कर 
| ^ We ॥ इहाकहतदशर्कवरिसाई धरिसारउकपिभागिनजाई १ यहिविधिवेगिसुभटसवधावहु खाहुभालुकपिजहँतहँपावहु २ 
माहि अकोशकरिफेरिदे [हाई जियतधरहुतापसदोभाङ ३ पुनिसकोपवोल्यउयुदराजा गाळबजावततोहि नाजा 9 "eme 
नरुजकुळघाती बळविलोकिबिदरतनहिँ छाती ४ रतियवोरकुमारगगामी खलमळराशिमंदमतिफ़ामी ६ सन्निपातजर्पसिङु 
आजित = faqs यइकपिक्रो धरिकेबारळछ भागि न जादपावे १ अस थेहोजिखिस सबसखुभर धाइधाइ जहा तह भाल कपिनकह 
धरिधरि खाइलेछ २ qur बानर Viena रहित aftes अर से।गिदोहाई फेके जियतही ree तपश्चिनको afc 
c uias Tu सकोपवोखत हैं * शठ तोके। गालव्जावतका खाजो «et लागांत है 8 हे fader कुलघाती गर 
कोटक करन है| जात्यसि ताका आपनबल मिलोकिक विद्रात कही छाती नहीं फाटिनादूहे y हेचियाचेर कमार्गगामी e 
खल अलकी राशि sata अतिकामी खुन ६ तोक खीरासचन्द्रशे भयज्ञारिकी सब्तिपत होइगयोहे ताते सैं जल्मिजश्पि दुर्बाद 


3६ dle ॥ कूदिगह्यउतबपवनसुतञ्रानिघरे्रभुपास कोतुक 


xe 


-0. In Public Domain.Funding by MoE-IK: 


TESI ae 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


E 


बाइतहे हशठ मरजाद yeas feast हखल तैं नजव्यनके aaa अंब नै | 
ze NE 8, ? 5 2 श्‌ a AF BAA [ खट्ट ae zy €ü «i "ad x 3 

फल AAI S जब बानर भालुनक चपटे कही पक्षालागेंगे cs lel oil T : Ty अपनीकरयोकर 
न गिरिपरो e मर समर ufeu दशोशोश संयक्ष तेरी m dre द ककमचर अर कत सह त अवाला 
विनवी लर sat EUM xe TX तेरी रसना गिरहिगी यामें war नहीं हे १० Bese d हे शठ दशकन्ध 
fan as edid = एकवाणत atte महाबीर efeAT बथकीनहे तै वीसौलोचनते sue fant तोको कुजत जे राक्षस 
त भें. तो रजन्म है निदञ्चर अधस तें बाट as Eta 3 TR: 

TH NOH d CUu? १९ इनिञ्चर अपन तें वाटु जल्पवाद- कारेसि कटु कही करू जल्पबाद करेहे जा MEAT नहीं TES 


Ead inler sins ७ याकोकळपावहुगेञजे बानरभाळुचपेटनलागे ८ राममनुजबोलतअसबानी गिरतेनतवरस 
boc रवा : E ।शरनसमेतसमर्माहमाहीं ९०सो०॥ सोनरक्योंदशकंध बालिवध्योजिनएकशर बीस 
pu चिकनवजन्मकुजातिध्र १९ तवश्रोशितकीष्यास ठुवितरामशायकनिकर तजोंतोहिंत्यहित्रास कटजल्पसिनिशि 
Ti TNNT 9 नतवदशनता STAG आयसुपनढीनरघुनायक ९३ असरिसहोइदशोजुखतोरो लंकागहिसमुद्रमहँबोरों १४ 
CO  बडसमानतवद्धका बसडुमध्यतुमजतुअशंका ९४ मैवानरफळखातनवारा आयसुदीननरामउदारा १६ युक्तिसुनत 


masta ब्रघिडारत्यछं प्रर ते रेलोहके पियासे शीरासचन्दर्द बा साहे attafeert ' 
S AM e A Cmm पचास BIC ERAN तातेत्य 3 तोकोळाडिटेतहे १४ है पा 
तो टिबिल्लायक तौ ast सामथहों पर शीरघनापजी ने SWINE तातत्याइडरत तीकोछा डिदेतहों १९हेरावज तोरदात: 
M ee ee इक णी अर्शी न ATNT नहों टोन १२ अस रिस उत्पन्नबहोतिहे कि तोर दशोसुखू तोरि 
ON E ल a oS. VP SS १४ alitear शूल एके फलकेसमानहे अरु तुम फलकेजंत हौ त्यविकेमध्य अशक 
ह १५ अर मे वानर फलै इमारआाहारहें फलखात हम बिलंब नहीं करतहें तहां उदार कही सामर्थ शोरघुनाथजी 


ने आज्ञा नहोंदीन नहींतो तोरिलंका यूछरिक ware तचिं सदा ख।इलेल्यं १६ Fata aay अंगदके युक्ति सुनिळे रावण 
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खुक)इके कऽतचे SIS यतनीकृठाई wifau- १७ बालिको में ज/नतहों ऐसा गाल कही we Haw नाडीं ques सत्य 
बादीर Bes अरु तें तपसिनमह मिलिकैमहा लवारभयस्हि१ट८ तब अंगदकहतेहें हे दगशोश मैंसांच्यडलवारडों जो संग्राम 
तोंरबीसौसजगा उखारिनड़।रों १८ हे पाबतो श्ोरामचन्द्रकरप्रत।प खुमिरिके अंगदकेपकरिके सभाकेमध्यविषे प्रणक रि के पगरोंपत 
WHF २० Sus जो मोरचरण टारिसकासि तो शीरामचन्द्र fafa ¢ श्रीजानकोीजोके। सेचारिचुक्यों इडां यइअभिप्रायडहे की 
रामकेप्रतापकर धवधित्वासहेकिभे[रपगनटरगो अथय ही सिट्दां त है पुनि stared अथकारतेहें कि Fas जो मोरचरण टारिसकसि 


रावणमुसुकाई मढ़सिखेकहँबहुतझुठाई ९७ बालिकबहुंग्रसगाठनंमारा मिठितपसिनतेभयसिळवारा १८ सांच्यउमेंठवारदश 
शीशा जोनउपारेउंतवभजबीशा १६ रामप्रतापसमिरिकपिकोपा सभामाञ्ध्रणकरिपदरेपा २० जोममचरशसकसिशठटारी 
फिर हँरामसीतामेंहारी २१ सुनहुसुभटसबकहदशशीशा पदगहिधरणिपछारहुकीशा २२ इन्द्रजीतआदिकबलवाना हर्षिउदे 
जहँतहँभटनाना २३ झपटहिंकरबलविपुळउपाई पदनटरेबेठहिशिरनाइई २४ पुनिउ ठिझपटहिसुरआराती टरेनकीशचरणयहि 


तौ श्रीरामसीता तोके! मारिके fac get परमे तोसेह।रिचुक्यों संग्रासविषमें तेरसनखुखनको डंगा fagret काकशव्दकरिकी 


अथकरतेहें जो मे।रचरण टा रिसक स न टारिसकंगो काइते जो रामसोता मोासेफिरहोहिं तो तेंटारिसकै सोतारामचन्द्रतौ 

सम्सुखछें तीते मंतोसेकसेइ।रोंगो s एरौंगो २१ तब द्शशोश कहते हे सुभटराचसझछं पद्गझिक यव्हिबानरके | एश्वोमेंपछ्ारि 
डारो २२ तब रावणके वचन स॒निक इन्द्रोत आदिक अनेकनयोधा च्ठडें २३ ते सबयोधा कपटिकपटि अंगद कें wats गि 
उठावतेहें अनेकबलडपाय करिक पगनडोंटरहे लजाइक शोशनाइकी बठतेहें ATAS अंगद्केचरण में नमस्कार कार तेढ़ें कि धन्य 
यह बी रहे २४ पुनि सुरन के आरतो जेवरी a पुनिषुनि अपरराकचस अर त्यडडडिडडि uufzwuíz अंगद केचरण Yd? um 


a अल 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


नहीं उठे यवि भांतिते २५ हेडरगारिजेसे कुयोगी कही पाखण्डी gena yug ऐप पुरुष जे हैं ते मोहकर जिटप नहीं उरि 
सकते २६ दोहाथ हे पाबती कोटिन योधा लागिरहे हैं कपिकरचरण you नहीं छोडेहे सो रावणदेखिके बीरताकेमद जात 
र्ड है जसे केटिनविम्न प्राक्तिकोतसते सतनकर अन नोति को नहींलाभैङे तिनका राधुतानडीं fuse तैसे अंगदकर पदवहों 
टर २9 कपिकर्‌ बलदेखिक सकल हृदय म॑ छारिगयेहें तब रावख अंगद्के प्रचारिके तालदेके आयपुडठत भयोहे अंगदकेपण 
गडिबेके। MATS रट तध बालिकुमार रावणको मर्यादा राखिवेहेत गहतसमय युक्तिकरिकी काइते हैं डे रावण मोरचरण गे 
भाती २४ पुरुषकुयोगीजिमिउरगारी मोहुविटपनहिँसकहिउपारी २६ दो०॥ भूमिनछड्तकपिचरण देखतरिपुमदभाग कोटि 

बिप्नतेसंतकरमन।|जेमिनीतिनत्याग २७ चो०॥ कपिबलळदेखिसकलहिमहारे उठाआपुयुवराजप्रचारे २८ गहतचरणकहबालिकु 
मारा ममपदगहेनतोरउबारा २६ गहसिनरामचरणशठजाई सुनतकिरामनअतिसकुचाई ३० भयोतेजहतश्रीसबगई मध्यदिवस 
जिमिशशिसोहई ३१ सिंहासनबेठाशिरनाई मानहुंसंपतिसकळगँवाई ३२ जगदात्माप्राणपतिरामा तासुविमुखकिमिलहविश्ना 
मा३३ उमारामकरभुकुटिबिलासा होइविश्वपुनिपावहिनासा ३७ तणतेकूलिशकुलिशतणकरही तासुदूतप्रणकहुकिमिटरहीं ३४ 
; " i mi ES 

तेतोग्ठबारनडींहे २९ हे शठ शीरामचन्द्रकर चरणनहीं गइसिजाइ wa Iam परलोकहूमें तोरभला होइगे यह ufsw 
aad अति सकेच करत लजाइक रावण फिरतभवे हे ३० qa*quips 'थीसव जातरहोहे sd मध्यदिवस करी इपडरविषे 
' चन्द्रमा अशोभिव हहे ३१ तब सिंहाभनपर शीशनोचे करिके बेठतभया हे मानळं सबसंपति गंबाइदियाहे ३२ हेपाबती संपण जगत 
के आत्मा चैतन्यक्तत्ती प्राणपति थोरामचन्ह तिनते fagaga fafa थिश्वामके।लहु vasa ३३ हे उमा सीराम-धग्ट्रकी 
| भ्टकूटो के बिलास ते अनेक बह्मांड उत्पत्ति पालन प्रलय होत है ३४ श्रीरामचन्द्र चाहं at टणके कुलिश ऋ्दिहिं अरु 
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कुलिश के! GUT mfcafe तिनके टूतकर प्रण कहो केसे टरे न टरे ay पुनि अंगद नानाप्रकार की 
से! रावण सुनतेनहो हे काहेते कालकेनश WD ३६ ह गरुड़ रावणकर अद्मथिके शीरएमचन्द्र कर सुयशसुनाइके अंगद चलत 
भयेहें ३9 घुनि यहबात किक हेखल जा _तोको रणसूनमि विष खेलाइू Baty हतौोंते। सही तोसेअब हीं अपनोबड़ाई काकर sc 
प्रथमं जा अंगदने रावणकर पुत्मारा सा रावशसुनिक्षे इखितभयोह ३९ हे भरट्टाज यातुधान अंगद्कर बल देशखके संपर्ण 
पुनिकपिकहीमीतिविधिनाना मानतनाहि काळनियराना ३६ रिपुमदमयिश्रभुसुघशसुनाये असकहिचलेवालिनपजाये ३७ हतो 
नखेतखेळाइखेलाई त्वा हिंअबहींकाकरोंबड्राई ३८ प्रथमहिंतासुततयकपिमारा सोसुनिरावणभयोढुखारा ३६ यातुधानअंगदबळ 
देखी भेब्याकूठसबसमभाविशेखी ४०॥ ३ * * 5 5 3 " " : 
_ दो०॥रिपुबठळया षितहर्षिकपि बालितनयबळपुंज सहजसुलोचनपुळकतन गहेरामपदकंज साझजानिदशमोलितव भवनगयो 
बिळखाय मंदोदरिनिशिचरपतिहिं बहुरिकहासमुझाय १ die ॥ कंतसमुझिमनतजहुकुमतिही साहनसमरतुर्मा हैरघुपतिही २ 
रामानुजलूयुरेखखँचाई Get हनाध्योअतिमनुसाई ३ पियतुमताहिजितबसंग्रामा जाकेडूतकेरअसकामा ७ कोतकसिंधनाधि 
TASH आयोक पिके शरीअशंका ४ रखवारेहतिबिपिनउजाश देखततो हिंअछूयज्यईमारा ६ जारिनगरकीन्ह्यसिसबद्धारा कह 
सभाविशेष्िक femi go दोडाथ॥ हेगरड़ बालिकर तनय बलकरपुंज रिपुकेबलका ufeaad परास्त करवी हर्पिके 
प्रमते नेचनस जलभरिआयह dqugafa riv drca wourctiefay परतभयेहे 8१ इतिश्रीरामचरितमानसे रुकल 
कलिकलुषविध्य at ल॑काकांडे रावणसभा मद्भंगवणनन्नाम सप्तमस्तरुणः 9 ॥ न 
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विश 1 नानक नि . 3 dé A pue नाअगाणतमाहपाला रहहुतुमहुंबटबिपठ 
[छा १९ भंजिधनुषजानकीबिवाही तबसयामनजीत्यडताही १२ सुरपतिसुतजानेबलथोरा राखानियतओ खिग टिफोरा २ ३ 
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रंउत्यहिजानहुदशकंध १४ चो०॥ ज्यइंजलनाथबँधावाहेला उतरेभ्रभुदठसहितसुवेला १ ६ कारुणीकदिनकरकुलकेत्‌ दूतपठायो 


f= > = 2 w 
ee करिबरूथमहँमुगपतियथा १८ अंगदहनुमतञ्रनुचरजाके रणबाकुरेवीर ्तिबके १६ 
गहिकाहुनमारा समचार Rau: २० अहहकंतकृतरामबिरोधा कालविवशमनउपजनबोधा २१ कालदंड 
दहेउपरश्रनहंपीय सियदेह कपासिंध E कटकालळज्यहिआवतसाई याहु खमहो हितुम्हारीनाईँ २३ दो०॥ दुइसुतमारेड 

हउपुरअजहुपायसियदेंहु कृपासिंधुरघुपतिहिभजि नाथबिमळ्यशलेहु २४ चो ०॥ नारिवचनसुनिबिशिखसमाना सभागयोउठि 


होतबिहाना २४ बेठिनाइसिंहासनफूली अतिअभिमानत्राससबभूळी २६ उहारामञ्रंगद हिबुळावा आइचरणपंकजशिरनावाए ७ 
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TH तमकोन से।कहो Wasa vida राक्षस एवो विषेहे तिनसवकर टीकाकडी मडाराजहे अन अतुलजाके भुजनके 


TART 
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झायजारिक खामोके अनुकूल युक्तिकरिक क इतेहें हेसबंज्ञ प्रणतपाल ये छुकूट न होहि राजाके चारिणुणहें ३२ हनाथ सामदाम 
दंड fag लाम कही र्बजोवनका समजानिके पालनकरे यथायोग्य द्ामकची हृब्य सेना आयष इत्यादिकनकर संग्रह दंड जा 
ai e e ~ GA A oe © a 
कहो भेदाभेद फेरिक कळु दे लैके आपनकार्य fafeat यह राजनकेडरमें बसतडे 
येचारिउ, चरणके सा आपु नोतिके निकेतहै। असजानिके अआपुकेद हां Way ३४ 


बेद HEAT ३३ तहांनोतिके "way त्यहिके 
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दोहाय ॥ तहारावण राजनोतिके धमतेविखुख Welds काइते आपुकेचरणते विसुख Wagen काह पते कालके विवश ware || a 
वारिड्युण rg UU व्याये ३५ Sasa अंगदके परमचदरता सनिकी शीराम 
ee कलक | 
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UNYTVWRT चारिछफलके दाता हान अगद गढ़कैसल। चार रि घुकरवल ure सेना सबकहत भये Fee 
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ताश्रवणसुनिबिहेसेरामउदार समाचारपुनिसबकहेउ गढ़केवालिकमार aR  & 
गळू BARR : ; कँ = & * d 


पतिकीन्हे यूथपसकलबोलितबलीन्हे ¦ ँसमुझाये | 
छर्बोठितबलीन्हे ४ अभुजतापसबकहूसमुझाये सुनिकपिसिंहनादकरिधाये ६ हेषिंतरामचरणशिरिनावहिं 


केरिढिठाई बिहँसिनिशाचरसेनबोळाई ये : 
१३ आयेकोशकालकेपेरे क्षधावन्तरजनीचरसेर उदि 
हे आयेकीशकालकेश्रेरे क्षुधावन्तरजनीचरमेरे qp सुभटसकळचारिउदिशिजाह धरि 


षबिध्वसने war UE. ! - 
ढोड़ा ॥ रास TÉ CC JTS रावणसद्भरग अंगद खोरामससोप्ासि वर्णनंनाम id 
USCIRE ar Po wage weite घटादे us cafes कारण Sees itd एम अष्टसस्त्रंगः ८॥ - 
= en | el d ` ॥ आगेतरगताडू अक्षराथे लामब 
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घायेखलशठमासअहारी २० चोंचभंगदुखतिन हिंनसूज्या तिमिधायेमनुजादअबुझा २१ 
कोटिकंग्रनचढ्िगये कोटिकोटिरणधीर २२ ॥ " pe m क... के 
इति भीरामचरितमानसे सकळकलिकलुषविध्वेंसने लंकाकांडे अंगदोक्ति उभयसेनासंघडसंभामबयानन्नामनवमस्तर ग: ६ 

aro ॥कोटिकंगरनसेह हिंकेसे मेरुकेश्ङ्गवजनुघनवसे १ बार्जाः हंढोळनिशानजुझाऊ सुनिधुनिहा हँभटनमनचाऊ २ बाज 
नफीरीभेरिग्रपारा सुनिकादरउरजाहिंदरारा ३ देखिनजाइकपिनकरठडा अतिविशाळतनभाठुसुभद्षा छ था वा इंगर्ना dee 
घाटा पर्वतफोरिकरांहिंगहिबाटा ४ कटकटा हिंकाटिनभटतर्ज हि दशननआओठकाटिअतिगर्जा, हँ ६ उतरावसाइतरामदुहाई जय | 
जयविकरिपरीळराई ७ निश्चरनिकरसमृहढ्हावहि कूदिधरहिं कपिफेरिचळावहि ८ हरिगीतिकाछंद ॥ धरिकुधरखंड dpi 
टभाळुगढ़परडारहीं झपर्टा हंचरणगहिपटकिमहि भजिचळतबहुरिप्रचारही € अतितरलतरुशप्रतापतपहिं तमकिंगढ़्परच ु 


कृपिभालचढ़िमं दिरिनजहँवहँ रामयशगावतभये १० दो ० i ॥ एकएकगहिरजनिचर पुनिकपिचळेपराइ ऊपरआपुहि हेरिभटगिरहि 
धरणिपरआइ ९१ चो०॥ रामप्रतापप्रबळकपियूथा मर्दृहिं निश्वरनिकरबरूथा १२ चढ़ेदुगंपुनिजईतईवानर जेरघुवीशभ्रतापदि 
वाकर १३ चठेतमीचरनिकरपराई प्रबळपवनजिमिघनसमुदाई VY हाहाकारभयंडपुरभारा ie id q : सब 
मिलिदेहिं रवणहिं गारी राजकरतयहिमत्युहँकारी १६ निजदळविचरसुनाजबकाना फिरेसुभटलंकेशरिसाना १७ TES 
दोहा ॥ निश्चिचरकीशलराइवकू जानबद्शसतरंग रालचरणतिुकालसुर भवेनअसरणरभग १० FFI न पेटाकाही wu 8८ | 


इति चीराअचरिंतं miu सकजकालि 
खंडा १8 जिमित्ररुणोपळनिकरनिहारी 
दो ० ॥ नानायुधशरचापधर यातुवानवळवीर 
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उकपखळ ३१ We ॥ युडविरुडकुडडउबंदर रामप्रतापसुमिरिउरअंतर ३२ रावणभवनच्यउतबजाई करहिकोशराधीश | 


दोहाई ३३ कळशसहितगहिभवनढहावा देखिनिशाचरपतिभयपावा ३9 उरिट्न्दकरपीटहि छाती अनदोउकपित्रायेउत्त 
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mia THT * क पे T ज स्‌ प लं : bag S. a v - 
> परक पकटकमझारी ठागेमडनभुजबठभारी ३८ काहुहिठातचपेटनकडू भज्यडनरासहि'सोफललेहू ३६ दो०॥ एकएक 


Pi रावणआगेपरहि त्यइजनुफ्टहि दधिकुंड go चो०॥ मह।महामखियाजेपावहि तेपदगहिप्नरभ 
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xfa सौरा चरित सानसे सकल कंसिक लुंष पविध्य सम sanis fafaut कोशं संग्रान बर्शननास दशसस्तर'गः | T il 
, दोहा॥ निशिचरकीशसमुद्व रण रुद्रलह रिरसवीर रामचरणनिमिप्रसयघन गर्ज हिंदो उद्लबीर ११ आगेअर्थकरतेडे हे पर्व तो 
अगद अरू हनुमानजी लंका जिफे युद्रका ते रहे ते सध्याकाल पाइक शी रघुनाचजी के चरणारविंदविषे शोशनावते भये दो मझहासुसट 
aT देखिके दानों sepas eS भावते भवेह १ खीरासचन्द्र छपाकरिके डोबीर qaatata भये देखतभयहें परम 
याचतयोगी ७३ उमारामस्टडुचितकरुणाकर नरभावसुमिरतम्वहि निणिचर ४४ दे हिँ परमगतिअ्रसजियजानी असकृपालुकोकहहु 
भवानी ४४ सुनित्रसप्रभुनभजहि अमत्यागी .नरमतिसंदतेपरमअभागी ७६ अंगदअरुहनुमंतप्रबेशा कीनदुर्गअसकहअवधेशा YS 
लंकाहोकपिसोह fe केसे मथइसिंधुळुइमंदरजेसे ४८ dle ॥ भुजबळरिपुदळदलमखेउ जानिदिवसकरजअंत कदेयगलप्रयासविन 
आयेजहँभगवंत 9६॥ ॐ ॐ 5^ *o— & 5o x के क 05 74x. 75 


चो०॥ प्रभुपदकमळशीशतिननाये देखिसुभटरघुपतिभनभाये १ रामकृपाकरियुगरुनिहारे भयेबिगतश्रमपरमसखारे २ गये | l: 

जानिअंगदहनुमाना फिरेभालुमर्कटभटनाना ३ यातुधानभरदोषबळपाई धायेकरिदशशीशदोहाई ७ निशिचरअनीदेखिकपिफिरे | 
| उखीभवेहैं यहजानिके कि इमारेऊपर शथीरघुनायजी suafe संग्रामविषे एतीळपा कोने "vu सदा निर्भयङ | 
| कपि जे चुदुकरते रहे तिनज्ञाना कि हनुमान अंगद फ़िरिगयेहे तब सबक्षापि भालु शझ्ोरासचन्ट्रके समीप : 
धानजेराच्षसहें तिनजानाकि बानरनकोसेना फिरिगई अर प्रदोषक ही संच्यामाइके केगटिन fafa 
धावतभवेहें ४ तहां निश्चिरनको अनी आवत देखिकै आलुकापिनके शेवाकफिरतभरई Aaa 


२ तब भालु 1 
आवतभथयवेहे ३ तब यांतु- - | 
चर रावखको दोहाईै fum | 


रास 
Ej pu 
के Setanta dud बट 
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कट इक Eid भिरतभवे पू हे गरुड दोौदलसबलरे एक एकन साह सुभट rate भट भिरतेहे हारिकेाई नहहींमानेहें ६ त 
E जे ATCP ते सब अतिकारेडें अच बलीसुख जे बानरहें ते नानावणंते UICHYl qu पीत श्वेत लालचरित नील इत्यादिक 
बोर अनेकरग लिशितहें 9 होदल समस्वलयोधाहें विनिधिग्रकारके क्रोधकारिके शिरतेहें ट जनु प्ररविट कही बष कतुके aq 
अनकन एवक्श्यळ्‌ पवन को अरणाते WAS e तहां अकंपननामे राक्षसं अस अतिकाया नामेये इइ महा सेनापतिके ते अनी की 
अनी सेच बिचलत Pani भाया ae qu ॥रूसराथ॥ अनी नाम अरु अकंपन अतिका/य ये तीनों राचस अपनी राक्षसी म/।या कार ते 
s x टकटक . qz fe A =) uX€ बः fz ni & v vy fi . i e. - " e 3 
हतहकटकटाइमटामर ४ होदठभवलप्रचारिभ्रचारी लरहि सुभटनहिंमानहि हारी ६ बीरतमीचरसबअतिकारे नानाबरशबळ 
मुखभारे ७ सबळयुगळदळसभबलयोधा विबिविश्रकारमिरतकरिक्रोधा ८ प्राविटशरदपयोदघनेरे ळरतमनहुंमारुतकेप्ररे ६ 
अनीग्रकंपनअरुअतिकाया बिचठतसनक[नआंतमाया ९० भयोनिमिषमहँत्रतिअविआरा ठष्टिहोइरुधिरोपलछ्ारा ९९ ato ॥ 
देखिनिविड़तमदशहुदिशि कपिदळभयोरखमीर एकहिएकनदेखतबजहँतहँकर हि पुकार १२ चो०॥ यहसबमरमकुपानिधिजाना 
बॉलिलियअंगदहनुमाना १३ समाचारसबकाहसमुझाये सुनतकोपिकपिकूंनरघाये १७ पनिकृपालहँसिचापचढ़ावा पावकशा 
भयेहें १० एक निर्मिप्र महं अति अंधकार होतभयोही अरु सुधिर उपलकही पत्थर अस छार कही घूरिक रर््टि हो तीमई है ११ 
दोझाथ॥ fafsgaet aguante wwifefa fag देडिक कर्पिनके टद्लखंथरकःही विकंलहोतभंये Vey अंधकार भयो fa एक 
एकनको नहीं देख्तेहें जडांतहां कडी जयजय कडतेहें पुकार MAS १२ अनिप जा अकंपन अतिकायं Fr सायां रच्योंचै सो रूब 
श्रोरामचन्द्र जानतेभये तब अंगद 'हलुमानके बोलाइ खेतेनयहें १३ तब शीरासचन्द्र अंगदहनुमान्ते राक्षर्नंकी सायाकर सब 
Carat कडाहे सुनते afuasic घावतभयेहें १४ ath quia श्रीरामचन्द्र बिहंरिके चांपचटाइके afer शोध Blea 
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wae T svi saan के बाणकः a महाअकाश होतभयो राक्षसन को MAAC अंधकार अस सवहजराचीकर अंधकार 
सोसब भिटिगयो है जेसे ज्ञानके उदयसंते संप्रणसंशय नाथच्चद् जातहें ज्ञानकडी आत्माधिषे निश्चय बुद्धि विशेषि अर संशय जे * 
ते अनात्मा जेडे शरोर ates धमहें WITH सदअसद विषे संकल्प बारवार उठाकरेहें तां धरीरको करतव्य से डइभेद्‌ 
है एक TWAT संशय्‌ है अरु एक परमेश्वर ग्राप्ति्ेत संशयहे तहां जब याको आत्मज्ञान भयो ज्ञानको प्रकाशभयोअज्ञान 
अंधकार नाशभयो तब चगुण्यजनित जे सशय वाद्यांत्रभेरको सो नायका प्रासिं भईहै परमेश्वरेके ग्राप्तिकी संशयक्षै चत॒ष्टअंतण्कर न 
«lefu अर ate इंड्रिनकै efa संसारते उलटिके परभेचर विषे प्राप्ति भईजाइ Su श्यीरासचन्द्र के बाण करिम प्रकाशभयो 
यकसपदिचिलावा १४ भयोत्रकाशकतहुंतमनाहीं ज्ञानउदयजिमिसंशयजाहीं १६ भालुबलीमुखपाइभरकाशा धायेकोपिविगत 
TATUM १७ हनूमानग्रंगदरणगाजे झकसुनतरजनीचरभाजे १८ भागतभटपटकहि धरिधरणी करंहिंभालुकपिअद्भुत 
करणी १६ गहिपदडारहिँसागरमाहीं मकरउरगझषधरिधरिखाहीं २० ato il कछघायलकळरणपरेकळाढचलेपराइ "SSH 
मः SN न्य NNI = i Mt 

कॅटभाळुमटरिपुदलबलबिचलाइ २१ चो०॥ निशाजानिकपिचारिउअनी आयेजहांकोशलाधनी २० रामकृपाकरिचितवाज 
तंमनाथ दृइगयो है १६ तब भालु AF बलीमुख बानरजेहें ते प्रकाश पाइकेथमतेविगतक्रोधकरिके रहित घावतभये१9 इलुसान 
अरु अगद रण विषे गलतभये तिनकी via ufa निशिचरन की सेना पराइ Ws? १८ भागतसंते रोक्षसनके भट 
कपि धरि धरिकै श्व्वो विषे पटजिदेतेहैँ अज्लतकहो जिनराक्ञसनके वलकारिकै इंद्रा द्कादेवता कांपतेहैं तिन बीरनके 
गेंद इव थोरामप्रताएते पटकिदेतेहें १९ तिन eas पट्धरिकै सछुद्रविषे फें कि देतह तिनको मकार सर्प मच्छ धरिधरि खाइलेतेहे 
२० दोहाथ ॥ हे पावती राक्षस अनेकन तौ घायलपरेहें अनेकन मारिगयेहैं अनेकान curfu गढ़पर चढ़िगये अरू 


* : e: भालुकापि 
अट रएुक एदल बल विचलाइकेगजंतेहैं किंतु अपने बलते रिपुकर दल बिचलाइ da २१ बानरनकी चारिअनी बनी रही लंका 
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विषे चारिउ दरवाजे पर ae Praca हे ते निशाजा निके थोरघुनाथजोके इडां चावतभअहें २२ हेपाबती थोरामचन्ह की छापा 
अवलोकनते सब बानर शमते बिगतभये कैं २३ Tei रावण मंत्रिनका बोलाइके सब नामलैके सबते कइतहे कि ए AZ AAT 
हँ २४ हे संत्र आधघाकटक कपिनके मार सहार होतलयाचे कही अबका Wael विचारक्रिये ९५ तहां मालवत रगवश्के 
मांतापिताके! जरठकही रद पुराण AN किंतु रावण के माताका मिता है अरू लंचिन भें बरकी Pes २६ सो अति पबित 
नीतिमय वचनवोलतभयो है हे तात मोरसिखावन कछुसुनङक२9 हे तात जवते तुम थोजानकोशजोकेा हरलायोहै तबतेप्रतिदिन 


बहीं भयेविगतश्रमबानरतबहीं २३ उहांदशाननसचिवहँकारे सबसनकहेसिसुभटजेमारे २४ आधाकटककपिनसंहारा कहोवेगि 
काकरियबिचारा २४ माळवन्तग्रतिजरठनिशाचर रावणमातपितामंत्रीबर २६ बोलावचननीतिश्रतिपावनि सुनहुतातकछुमोर सि 
खावन २७ जबतेतमसीताहरिआनी असगुनहोहिनजायबखानी २८ वेदपुराणजासुयशगावा रामविमुखसुखकाहुनपावा २६ 
दो ० ॥ हिरययाक्ष खातासहितमधुकेटभबळवान ज्यईमारेउसोइअवतरेउकृपासिन्धुभगवान ३० काऊरूपखलबलढहनगुणागार 
घनबाध अर्याहसेवहिशिवकमलभवतिनसनकोनविरोध ३९ ato ॥ परिहरिबेरदेहुबेदेही भजहुकृपानिधिपरमसनेही ३२ 


महा भयंकर अकथनीय असणुन होतेजाते हैं २८ हे राजन्‌ वेट्‌ पुराण ज्याहि परमेश्वरे यशको गानकतेहें त्यांच परेच्वरके 
fawwrad ते कोईजीव सुखको नहीं प्राप्षिहोत है २९ Geral है रावण ह्हिरण्याक्ष wtatefed. ae मधुकटभ महाबलवान्‌ 
faw&T जिनमारा है at कपाकेसिंधु भगवान गोबाह्मण अरू अपने भक्तनके हेत अवतीणभयेहें ३० हे रावण जे WY लंका विषे 
आयेहें ते कालरूपड्हे अस खलनके बलको दहनकत्तोहें अरु गुणनके अगारहें अरू बोध कडी ज्ञानकेघन w*pe Y जिनकेचरणार- 
fizar fus अस ऋसलभवक्तही बह्मा इत्यादिक देवता सेव्ते हैं ऐसे रामथ ते कोन विरोध है ३१ हे राजन्‌ बर परिहरिके 
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ay a - pe भर श ret झपा निचि ait Uae को भजळ 33 संचोकिंबचनं Wide राधनाके बाण mure. 
S Y awa है हू ड मुहृपरक्षारिखा लगाडूळ्ष डतञातरङ्क ३३ ने SS सयक ता? disi i EN बाण समानंत्तरगी है तै 
THA नहीं खावना झ्भाबद्न नहीं हे - ` = 0 ८६ "SUE तते तोको नहों HTCR T अब से रनेच 
T दून नहीं देखावना ३४ है गरुड तव सइ अपनेमनसें यह अलुमानकी न E भेरनेचन के 
, EECGEUEIEE हका Wa चकते 


uu 
~ 
4 
1j 
zl 
et 


३४ सो मालवंत रावणको डुवीदद va उठिजातभयोहे तब मेघन।ट at & 3 

तं aren 3 afe A Ni hat a ae Á TTS का carey बतितभथो Ya x s - US ^ 

nia "रह वळत 3903 खतकेबचन छनिक बड़ो भरो सा होतभयोहे प्रीतिसंयत लाक काठा Meu 
ताकेवचनबाणसमछागे करियामखक रिजाहअभागे ३३ बढ़ — य PM 

3 5 33 बृढ़भयसिनतमरत्यउंताहीं अबजनिवद नदेश वसिमोहीं : 
स्‌ EI a TIT V ans € - MOST eg S EC सभा 9 - ड 
bm [ना बव्याचहतयाहि ei STATUT ES E सोउंठिगयोकहतदुबादा तबसकोपिवोल्योधननादा ३६. कोत भातदे लि 
पे है बडुतकहतहीयोरा ३७ सुनिसुतवचनभरोसाओआवा घ्रीतिसमेतनिकटबेठावा ३८ कश्तविचारभयोभिनसारा लगेमाठ 
जा दरार 38 कोपिकपिनदुर्घटगढ़घेरा नगरकोळाहळभयोधनेरा ७० विविधायुधधरिनिशिवरधाये गढृतेपर्वतशिसरटे 
हाये ४१ Ro ॥ ढाहेमहीधरशिखरकोटिनबिबिधिविधिगोळाचळे घहंरातजिमिपविहातगर्जतजनभ्रठयकेबादले QR Mk 
3 : T १३५1५ ५१८ 
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करत भोरडोतभयोडे तब बालक iB uus 
X र्येत हि aa gata चारिड प्याज Tee खागेजाइ se लोपिके कमि eds are? त्यहिको घेर तमशे हि 
घनेराकही SET कोलप जल होतभया 8० तब बि्विधि agate fasc im a ee » SU CDUTSII तब नगरसें 
ऊपरढ्डावतभये "UH गङ़पर ह वा f OS wo US भावतभय गढ़पर ते पबतन के शिखर [ने | 
YUITUS 8९ छराय॥ गढ़पत ते Uae कोटिन aa शिखर ढ। है वाही डार ते अर fafsfamarca शोज तो ह 
^ i कः eae तोपन 


ty X 
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Aw 
HY घहरातकाडोी झब्द होतेहे wgafsaeleuc S uu : 
oa Ej न a कहो है हज पत्य अनकनपातकर्‍ही Meas अस जहप्रलण्॑कालक Su sae ae 
निरचर RSA SRF सारतेहे मर्बाटनव्ही येभावो निकट र ST Pu WUSqe 8२ जहां agi 
, AL Se ४ 


पटन्‌ किट [7 eta oy वाकळ = a | 
nma 0 बकरा तड SIDES ww काट काटि जले है 
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सबकेंतन घाउकरिके afc Sees लरिवेके सामथ किसूकीनहीरहीहे ४३ Ses - जक 
bi ns (3 नहर हहे OR TT Tera, होत सते नेघनादने यवणांवर्धे 
isl nN Cd. वळात स रिहुसराइआहइके RUIZ डग कही अतिऊंचे सानै vata बीरन fad वरक oe 
NALE एन की सेना विषे मच्यो AES ४४ हे गरुड सेघनाद यह कत निर्भयचला आवतहै की १ 
दाखाताकहांडें घचुष विद्याधिषे जिनके विख्यात सर्वलोकन fan च्ञरहीडे४५ अरू कहनलगीलहिबिद्मयंद poii 
ज a s e Rc MY . f: " जाळ. आ - र्‌ 
भटजुटतकटतनळरततनजर्जरभये गहिशेलतेगढ़परचंलावहिं जहंसोतहनिशिचरह्ये pacto ॥ मेधनादसनिश्रवशञअसगढ़पनि 
ते re fid ज जे vo baat A - - S Se 

Er उतारङुगर्तवारिवरसन्नुखचलाबजाइ ४४ Ae ॥ कहँकोशछाधीशदोश्वाता धन्वीसकळलोकविख्याता ७४५ कहँन 
ल लद्विविदसुभीवा कहेअगदहनुमतबळसीवा ४६ कहांविभीषणभ्राताद्रोही आजुशठहिं हठिमारोवोही yo असकहिकठिन 
बाणसंधाने अतिशयकोपिश्रवणळगिताने ४८ शंरसमूंहसोळछाडेलागा जनुसपक्षधावहिबहुनागा Ys जहँतहँपरतरेखिअहिबंदर 
सन्मुखहोइनसकतत्यहिअवसर ४० भागेभयब्याकुलकपिरिक्षा विसरीसबेयुद्केइच्छा ३१ सोकपिभाछुनरणमहँदेखा कीन्ह्यसि 
जिनहिंभाणअवशेखा ४२ दो० ॥ मारिसिदशदशविशिखसब परेभूमिकपिवीर सिंहनादगर्जतभयों मेघनादरणधीर "ES 


e a AS EA a>. 
DOSE si ded deed c ubt बिभोषणश्वाता ट्रोहीकलाहे wife ठका अजुप्रचारिक मारौंगो 83असकारहि 
i qua सधा S ae SEPIUS à बछतो a fig xpaureifer W3UHqwgie ४८ समूहबाण WIES. तेबा 
मानक सपन्नवक्लनागधावतें हैं ve जवत अनेकन आण सपइव देखतसते बानरन व्ही सेना कोईनहों सनसुख्छृदइ ae ae x 
तब सब काॉपि कऋच्छ शमिते भागतभये काहके uw इच्छा नहीं र ही हे ५१ रण्ये सा माल कपि नचीं'देखिनेभेंअाये जिनके : 
क अकशष कळी प्राणको संकट नहीं करिदीन सो सबको, मरिदेतभवो ५२ Gers ॥ जहांतक ST वानर रहेहे fanaa 
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दशदश बाण भारत भयोहे जेते वोर कृपिरईे ते सब रखभूमिविषे मुक्तितपरहें तव सिंडनाद कारकेनर्जत wns जेत म्रख्यक्काल 
को मेघ Vay रणधीर भेघनादहे Us मेघनाद के मारते रूपण सेना बान रनकी RAG qize बहाल a ल्क हलुसान क्रोधकररके 
कालके समान धावतभयेहें ४8 तहां ants कही शीघ्र जोरकरिके एक महापर्बवत उखारिके अति रिर्यिइके लेखनाद ऊपर 
डारतमयेहें qu ur परत चावतदख्कि मेघनाद अंतद्वौन Wea ur ज,तभयो als waa करिके रघ सारथी तरंग नाश 
होत भयोहे ५६ तब बारबार हनुमान अचा रतहें डे शठ कहां जातहै सन्छुख युटुकेरसा सेघनाद हलम।नके बलकर मभजानतहे 


dle ॥ देखिपवनसतकटकबिहाला क्रोधवन्तवायोजनुकाठा ४७ महामहीधरतमकिउपारी अतिरिसमेघनादपरडारी uu आवत 
देखिगयोनभसाई रथसारथितुरक्गसबखाई ४६ बारबारप्रचारहनुमाना निकटनआवमरमभसेाजाना YO रामसमीपगयोघननादा 
नानाभातिकहैदुबीदा ४८ अख्रशखआयुवबहुडार कातुकहीप्रभुकाटिनिवारे ye देखिप्रभावमृद्खिसियाना करेलागमायाबिधि 
नाना ६० जेसेकरेगरुड़सनखेला डरवावेअहिस्वल्पसपेळा ६१ दो ० ॥ जासुभबळमायाबिवशशिवबिरंचिबड्छेट ताहिदेखादत 


ताते निकट नकीं आइसकहे ५9 तब घननाद श्रीर।मचनन्‍्द्रके र न्छुख प्रत्यक्षमयों जादूदोें नानासाति vul कहतभयोडे ४८ अख 
कही ज बाण आदिक जे करके Gels अच यचे बलते चलते हें अस WS कडी जा बर रहेतेचले सा अनेकन was 
श्लीरामचन्द्रके ऊपर डारतभयोहे ates आयुध श्ीरासचन्द्र एकबाणयते काटिक डारिदियोहे siga कडी एक ख्वलवारते ye 
श्रीरामचन्द्रके। प्रभाव दे खिके सूढ़भेघनाद खिसिआादू कहो लज्जितह्नदक अपनोमाया अनेकबिधि करोलागडे ६० हेपाबती भेघ- 
नाद्‌ रघुनाथजोके। अपनोमाया टेखावहे जसे सेके अव्परूपेला कहो बालक WT Banka "ual द्यरवावतझै ई १ ढोहाथ ॥ 
इेगसड जिन शीरासचन्द्रळो मायाकैवश agi शिवादिकनके प्रभाव छोट Wecans तिन PRIA eat निशरमाति खोट कही 


~ 


"P 
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बुद्रिक्षा via अपने कपटकीमाया के aang ६२ घुनि सेघनाद नभविषे जाइके werag अंगार = जामें सब जरि 
जादू अरु संपरशमाहिते जलकोधारा प्रगट भईहै ate डबिजाइ सब बच्चिजाइ fuu शीरामचन्द्रने जलवाण igs जाले मेघनाद 
के बरपेअगार बुकाइजाइ € पुनि मेघनाद नानाभांतिके पिशाच पिशाची प्रगट करतभयोडे ते सव मारुमारु HSA यह घोर 
शब्द करते अरु नाचतेड़ें ६४ पुनिभेघनाद विष्टा wa रुधिर कच कही बार अर झाड इनकी वर्षा आकाश ते करतहै अस कबल 
उपल कहो पत्थर बळ कही बहुत AIST कही छांड़तभयो किंतु छाड़ा कही way वर्षेत भयोडे wx इहां छाड़ा कही दामिनी 
रजनिचरनिजमायामतिखोट ६२ Tou नभचढ़िबरपेंबिपुलअँगारां महितेप्रगटहोहिजलूधारा ६३ नानाभांतिपिशाचपिशाची 
सारुकाटुधुनिवोळ हिंनाची ६४ विष्टापीबरुविरकचहाड़ा वषैकबहुँउपरबहुछाड़ा ६४ बर्षिधूरिकीन्ह्यसिअँधियारा सुझनआपन 
हायपसारा ६६ अकुळानेकपिमायादेखी सबकरमरणबनायहिलेखी ६७ कोतुकदेसिंराममुसकाने मयेसमीतसकलक पिजाने६ ८ 
एकबाणकाटीसबमाया जिमिदिनिकरहरतिमिरनिकाया ६६ कृपाहष्टिकपिभाळुविलोके भयेत्रबरुश्णरहतनरोके ७० दो आय 
सुमाम्यउरामपह अंगदादिकपिसाथ लक्ष्मणचळेसकोपितव बाणशरासनहाथ ७१ चो०॥ क्षतजनयनउरबाहुविशाला हिमगि 
की auy करतले ६५ अरु समुह धूरि afta अंधकार करि fens चदि अपनेहायके मारव नहीं सूभिपरतहे ee wy 
राक्षसीमार्‍या देखिक सबसेना arate कि अब इसारो मरण भयोहे यहि Qu कही civ उपद्रवते do यह मेघनादके कोठक 
देखिक थीरामचन्द्र esata अरु यहजाना कि वानर क्‍टच्छ सभीतकही अतिभयको प्रा प्ञिभयेहैं हद तब एकवाण करिके सवमाया 


|| निवारण करिदीनडै जसे सूर्यकी किरिण कारिक निकाय कही समूह तिमिर नाशहुइजातहै Qe सनि भालु कपिनका कपाकरि || 
|| SSRNS ते सब खमते विगतभय प्रवलद्षईक संग्रामक्षा गञ्जि के धावतभवेहें रणविषे eu नहींरइतेहें 9० दोहाथे ॥ हेपाबती || 
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== ० 


जारो मिरतभयहें अपनी अपनी 


दांतन कारतेहें महायुइहोतहे त 


हाहाकार शब्द हद रह्चोंडे कोई 


J 
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तब थीलस्झणजी सोरम चन्द्र नीले अयस सांगतभभेक्तै fi he, 
: कॅ कि सोके आज्ञा होइतो त A 
हचुमान नल नोल इत्यादिक Was भट तिनके! elas हइता सं मेघनादते युडकर 


e 


जयी इच्छा घोरीनहींहे 9५ wupuz होतहे एकएकनका सुष्टिकन स 
ह! -कपिनको जयशोल कही बिजय was ते सारिमारि डाटतेहे 


RISA शीश तोरिडारतेहें कोईकाहूके at उलारि डारतेहे pia १ 
है ०००से नि ~ ५ क हुक भुजा.उखारि डारतेहे Bares जांघफारि डारते 
Fete मुद मारब सातोंदीपविषे सबखंडनविषे नभजपेपरिपण इर झोक अरु जहां तहा care अनेकन EC 


A 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Saree को ida died के संग करिदीन मेघनादकेत -स हा यो x 

i शरासन साजिकी Find 9१ लच्णजो क्ोधकरिके संग्रामका चलेहे ख ता लाका म याचार 
शालहें अरु हझिमगिरि जे इसाचल पबत निभ कही त्यक्षिकी आभा aga गौर शरीरे अरू वीररस atc bs 

` आइगईहै 9२ अरु उहां मेघनादको सहायका रावण अनेकन सुभट P dele o 
इते पबत तरु अनेकन AT खेले चटच्छ बानरनकै सेना थोरामचन्द्रकी जय पुकारिके घावतभईहे 98 Squid दौदिशि दल जोरिनते 
रिनिभतनकछुयकलाला ७२ उहादशाननसुभटपंठाये नानाअस्रशख्रग हिधाये ७३ | 
पुकारी op मिरेसकळजोरिनसनजोरी इतउतजयङच्छानहि'थोरी ou मुठिकनळातनदतनकाटहि 
डाटहि' ७६ मारुमारुधरुवरुधुनिमारू शीशतोरिगहिभुजाउपारू ७७ 
देखहि कोतुकनभसुरठन्दा कबहुँकविस्मयकबहुँअनंदा ७६ दो ० ॥ जम्ये 


पठावत भयोहै ते नानाग्रकारके आयुधलेके ws 9३ अरु 
भूधरनखविटपायुधधारी धायेकपिजयराम 


असरवपूरिरहासबखंडा धावहिंजहँतहँरुणड प्रचंडा 9८ 
गाढ़भरिभरिरिधिर ऊपरधूरिउड़ाइ जनुअंगारराशिनपर 


तब श्ीरामचन्द्र अंगद 


कपिजयशीळमारिपुनि 


TCR लातनमारतेहे स 
96 नारुमारु असथस्‌ यह 


i fi ~ na ° A ~ «dy. e e. " 
RITU बह्मादिक दवता सब संग्रामकार कोतुक Qu quu [aug होतहें ux आनन्द होतहे जब राचसनके प्रवलता 


a "i = न्न EY ba - ^x $ 
झो तिह तबविस्ययझोंतहें अरु जब बानरनके प्रवलताहोतिडे तब Sams wüvta? 9९ दोहार्च॥ रुघिरकेगाढ़ कडी कंड भरिगये 
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गे ~ ७ ~ A ~ : 
& तिनकेऊपर ufcefests परिरहीहे जनु अंगारकोराशि पर शतक कह उःहेअंगारबी छार जा ह राख सा i aids ० 
Sarah घायलवीर दोडदलविषे कैसेबिराजतेहें EE ELE ES पलासक्षेतर फॉालिरहलेट१ लच्झणजी अरू मेघनादइ d 
S परस्पर क्रोध करिकरि WAT ८२ एकतेएक नहीं जोतिसकतेहें अरु सेघनाद्‌ राक्षसी माया भारिका अनक A ista 
रथी नाशकरिदियोह ८8 इहां लेच्झणजोको शेष कही जिनकी समान rats गालोकविषे वीर AS ताते शेष बाही पु 


रुतकदाररहिछाइ Co dle ॥ घायलबीरबिराजहिं कैसे कुसुमितकिंशुककेतरुजेसे ८ A da Ce 
करिग्रतिक्राधा ८२ एकहिएकसकहिंनहि जीती निशिचरछछवलकरेंग्रनीती ८३ क्राधवतजबभ les ममप्राना ८ 
aim c9 नानाविधिश्रहारकरशेषा राक्षसमयउत्राणश्रवशेषा ८४ रावणसुतनिजमनअनुमाना संकटभयाह in Ks 
बौरघातिनीद्धाच्यसिसागी तेजपुंजलक्ष्मंगउरळागी ८७ मूछौमईसांगकलागे तनव खिधमानिकेठमचलयात du. dd M 
समकोटिशत योधारहेउठाइ जगदाधारअनंतकिमि उठेंनचलेलजाइ CEN ॐ o2 के के * | 


स्घुनाथजी GU अरु लक्ष्मणजी HIF अर सामर्यविषे शेष कही areata जे अनत ll a लक SIS अन 
्रहारकहो मारतभवेहें तन रास ATTA करो अधि बकाल nd eae erm : staat सांगि लच्झणज) के 
मान करतभयो कि यह मेरोप्राण अवश्यलेइग[ CR तब वीरघातिनो जा सांग Fa दोनहै स जारो esci 
ऊपर छांडतभ्रयोडै केसी Vins तेजकरपु'ज सो लक्ष्मणजीके उर विषे लागतभडैनाइ ८9 or 2o सेना ककी वासात बोच 
गिररिपरेहे तब मेघनाद अनेकनयोधा खैके भयत्यागिके लक्ष्झणजोके निकट जातभयोहे cc दो हाच ut ४. 
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शतकेटियोधा लच्झ़ण जो TI उठाइरडेहे 


कोरनकी ofan? ते कसेउठ हि तब लज 5 3 टचे STC ERT अ 


om n» - र अनंत wats ती 
WHATS मेघनादल "T$ ८९ इति शीराम SE भा भ Mug 


5 दोइ7॥ करुणारस रब॒की पक TA LIE M ie चरितसानसे सकलक लिकलपजिध्य॑सने 
"3 तख LEN b. 
: दहोभुवन तोनिळलोकके Mis कही क वाद थशभगतरःगने र!सचरणसु खूर्‌ १ श्डेपार्बती जिन -—— 
b SN (विक अरु संपूर्ण नर अरू नाग 5d (० रति क जच्मणजोकीक्रोधकेअब्नि 


प न लघछ्झणजोक्षे संग्रामघिऽ MM 
uta fez इत्यादिक अरू चेलोक्य अचर से aa” जोतिसकेहेजिनल 
9o 


सकसंद्रामजीतिको 


न च्झणजी के 
रही भु i २. इहां जे लच्झणनीके ware 
पारामकेहोई ३ Gears Seta > ताहा Safe = 
कृपारामकहोई Sete (epus लंगेसँभारननिजनिजसेनी : SEINE x यह 
ब T oy = fe ४ yy Su : - हआांज A ri Er | 

x Ec ME lal & जामवंतकहवेदसुखेना उंकारहप 
; bs ». २ सध्याजानिक ट्रनोअनी फिरतभई अपनी अमनी से i faa’ ज्यक्तिपर Pros + 

i AIREY कोई नोतिनही' TRS वावे अपनी सेनासंभारत wai PERT छापा 
अपनी लीलाकरिको प'छतेक किल काइते अने 


कभवनज्ञे Supers. N 9$ 8 Vurqdl शीराम 
HUA कांडे ५ तब AS wea ee जीवनको गतिक सूचघरडे तेवर व 
m इख अंगोकार Wu» ई तब बम नी wastage GMINA lara लेआ = तेकरुणाके आकर 
WATE 9 तब है अन्त लघुरूप घरिके त्याडिके i MGE PUTT खकाबिपे सुखेनवेद्यहे m हैं अनुञकादेसिटी 
. भेवनसलेत तुरंत उठाइल्यायेहे ८ ७"'">।पठवळत्यश्क्वाले 


e 
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= al UNA AE HEAT SST त्यालोी उत्तर दि हसबांतृुयांनी उत्तरदिशाविषे सवेडुखटवन uda? तापर संपर्ण सजीवनि ओषधी हैं 
राचिजिपेमें हतभानजी Vals तब आएकी enm wares fafysighs & तब शझोरामचन्ट्की आज्ञापाइके प्रभंजन जो पदन- 
eae ते थौरासचन्ट्रके चरणारबिन्द Seat cries रालप्रतांप waza भाषिक कि सें सजोवनि शोघल्यावतहा असका्हके. 
चलतभयेहें १० तब उचहांएणक रावशकरदूत- रावणते Aaa fa हनुमानजो सजीवनिके। जातेहें तब रावण कालनेमिके ri 
आडके कहतभयोाहे ११४ कालनेमि ते हरमानजीका केईयलते रोकिदेजाइ जामेंर/चि बीतिजाइ qs Vesely तब हमारो 


गिरिओपषधीजाहुपवनसुतलेन ६ tot रामचरणसरसिजउरशखी चलाप्रभेजनसुतबलभाखी Qo उहांदूतरकमरमजनावा रावण 
कालनेमिगहआवा ११ दशमुखकहामरमत्यईसुना पुनिपुनिकाळेनेमिशिरधुना ९२ देखततुम्हेंनगरज्यइंजारा तासुपन्थकारोकन 
हारा १३ भजिरघुपतिहिकरहुहितअपना छाडूहूनाथडथाजल्पना १४ नीठकंजतनसुन्दरश्यामा इृदयराखुलाचनत्रमिरामा १४ 
अहंकारममतामदत्यागहु महामोह निशिसावतजाशहु १६ काळव्यालकरभक्षकजोइ सपन्यडसमरकिजीतियसोइ qo दी ० ॥सुनि 


कार्य fatesite यह रावणके बचनकर ममसनिव्हे कालनेमि अपनाशीश पुनि पुनि पीटतमओहै १२ mda कडहतहे हेरावण 
तुम्हार देखत तुम्हारे विद्यमान तुम्हारे नगरको ज्याहिं जारिके भस्पकरिदोनहे त्यहिकोपंथ sunu रोकिदेइगो १३ हेनाघ शी 
रामचन्द्रकार भजनकरो Baal sage करो जल्पनाककीो -डथाक'हब छाडिदेळ १४ श्री रास चन्द्र के। हृदय विषे ध्यानकरो CIT 
शोरामचन्दू नोलकमलदव WAS नेचनके आनंददाताहें १५ हरावण अहंकार ममता मद यहिकर त्यागकरो महमेहराची 
विषे साइ न रही जागळु १६ HAT शोरामचन्ट्र कालजे व्यालहे efwr भक्षणकरिबेका west तिन थोरामचन्टूके समरविषे 
HATE जी तिसके है १9 दोहाथ ॥ तब कालनेमिके बचनसुनिक रावण क्रोधकरिक बालतभवा FIT हमको उपदेश FT तब 
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कपटकरतके TST fa = 
Ce यह WHY २४ तव हनुमानजी कडा कि Sele सेंटपितङ भोके! जलदे 


इनुसानजो कडा सें योरेजलमें न पणो डंग २ 


qum शिक्षा देह जाते सबज्ञ ज्ञानको प्राप्षिहोळं २६ देहाय | तब हनर 


४५ तब सुनिकछा कि यहिसरविये w 
get स 
K 


ष्ट 
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— T c गेल A ma ~ 

dp 2 ३२ चे i dil ओराम रावणते महायद होत | | 
SUS ९३ SAL elas वेठ देखते! काहेते मावे टकार वल 
Taare उपदेश fears अबइ छा surat हे तह का qm 


करत AST रावण राजाचे Bisa आ ज्ञाते 
| तब अपने कंग्रडलुभरि suequar तब | 
ज्वन atte जलपान करिके दरतआावक गी 


= 


~ Dd ~ 
र्‌पवरविषे पेडतभये लब एकमकरीने काळा 


` उपदेशते हनमान के दार इको मेक्षमई तव हनुमान निशचरके समीप जातभयेहें ३० जाइक TTA mat कहतभवेहें. मुनिप्रथम 
3 v SS ~ 
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मंकरीकडी मगरकैखी सो इनुमानजीकर पद्गहतभद् तब हनुमआन जो पगतर द्बाइदीन WHA za सरिगई द्ब्यतन अण्सरा 
रूप era बिसानमर चढ़िके आकाशर्विषे चलतिभईहे हेगसड़ कालनेलि पवको को गंधव अरु मकरते अप्मराह d हो इन्द्रको 
सभाविषे गानकरत रहे हैं तेडोसमयविषे दुर्बासास॒नि nrfgus आइ तहां निकषा देखिक uw सुसकात Aas तब सुनि शाप 
दीन fa तुम दाऊ राक्षस राचसोहोळजाइ लंका विषे तब cub भयकेाम्ा हति BTA aca a स्तुतिकीनह तब सुनिग्रसन्कद्वदू 
के शापानग्रह यहकडा कि तुमटूनौं राक्षस रासी होहुजाइ War चे।थेच रणमें wouo सीरामच न्द्र रावणके TET अवतीर 
Piet लकाको PST तव तुमडौ रावणकी TOMA हनु लानजोके मार्ग रों किबेको जाहगेयइगंधर्व मु निरूपबन गो अपनी AAT 
गगनचढ़िजान २७ कपितवदरशभइउंनिःपापा मिटातातमुनिवरकरशापा २८ मुनिनहोइयहनिशिचरघोरा मान्यहुसत्यवचनप्रभु 
मारा २६ असकहिगईअप्सराजबहीं निश्चरनिकटगयेकपितबहीं ३० कहकपिघुनिग्रुदक्षिणालेहू पाछेहमहिंमंत्रपुनिदेह ३१ 
शिरलंगरलपेटिपछारा निजतनप्रगटिसिमरतीबारा ३२ रामरामकहिछाड़िसित्राना सुनिमनहषिचलेहनुमाना ३३ ब्खाशळन 
गे! अरू यःहअप्परा मायारूप सागरमें मकरी रूप CS ID तब हनुम नजो के S गह्ुइक हौपरमपद्को ्ाञ्चिोङुगे तब कैद काल | 
Ue ये राक्षसराक्षसी भयेजाइ यह इतिहास पुराणविषे nfagsao तब मगरीबे।ली हकपि तुम्हारचरण red तम्हारदशनत न- 
प्पाप भदूउंहे हेतातमुनिवरका शापलिटिगया are रामधामके जातोहे[ २८ पर 'हेपवनसुत यहसुनि न FIT x कालनेसि | 
निरचर घोरे *w"el तुम्ह (रे छलिबेको आयें यहलेत रबचन सत्यमानक २८  wetweu ष्स्रा परमपदको जातभदेचह are सुनिके | 


क... आळे " ET e ~ aA ~ P "x aA ae | 
गुरुद जिणा लेक्ुपुनिप/छ vats सत्र देह ३२९यतनाकइ व्हे लंगूरते ववहिकराशिर लपेटिक vents पटकिदीनह तबत्यवहिकूर मरती 
- 78 ~ 


= f EN ae n" = = e. 
बार कपटळटिंगयोडे राक्षसको राक्षस प्रगटत भयोहे ३२ तब सा क/लनेमि थोरामकाहिके प्राणको लागिदयोह परमपदको प्राप्ति 


कळ 
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भयो तब Sasa wil abe € W ले AS f | E 
झेल देखिको आप क कोरी चारण सनिका अतिकपिके सजोवनिलेबेकों चलतभयेहे' ३३तब पर्वतक 'निकटना ळे 
siu अजी सर क क. जल हल E ee समख प॑त उखा रिलोन हे तहांइ RAC जकजेर के है तिनको bnt 
: त् Jr TW a Cl - fi - -— asi = nd < 
हनुमानजी VIPAT ३५ दोह।र्थ॥ त छा भरते sit vl शल वपव नङतेथधिकवेगधावतभये ते श्रीअयोध्या जी ashi 
अनुमानकीन की कोईम हा विशाल बोवा के कार वषे बिराजेरहें तर्‍हा भरतजी सहा stew सनत was तब यह 
प निश्चय atta निरचरनहीं जाना ताते बाणकर फरकहोगासी निकासिके 


आओपषधिचीर ~ ie - | j 
भरतविशालग्रति विशि टा i EU Lachs अवधपुरीऊपरकपिंगयऊ ३४ दो०॥ देखा 
: न बिनफरशरतकिमास्थउ चापश्रवणशलगितान ३६१ रिङ 
रामराम कि "hs is 4 तान ३६ पर्‌यउम॒छिमिहिलांगतशायक स 
Wns ३७ सुनिमरियवचनभरतउठिधाये कपिसमीपञआतुरचलिआये ३८ विकरविछोकिकीशउरलावा icai 


खम्व हिंकीन्हा त्यहिपुनि 


बहभां | 
हुभांतिजगावा ३६ मुखमलीनमनभयउडुखारी कहतवचनलोचनभ रिवारी ४० ज्यहिविविरामविमु 


i g a fa at faa भरतजी उरमें 
इलुसान्‌ _ जागतेहें तहां भरत के भक्ति थोरामचन्दर 
WulTw "gre मनमें बहुत 
IST विद्वखकी नछे az fr. " 
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EM 
धात य मोको कलक zi ^ - 
के चरणारविंद fug वी अवती य UU यङ कल्पना कर ते हैं कि जा मन वचन कर्मकरिदी श्रीरामचन्द्र 
ते बिगत हे Len GSTS ४१ अर ओऔरालचन्डू मोपर अनुकूल को चिं तौ हे कार 
STS ४३ भरत के वचन थोराम fag उपाय ६ ar fu RA eA eile ता ह कांप तुम बअमणल 
केशलाधोश की 8४ सोरठार्थ ॥ जब इनमानजी ठिबक tesa डानक vir हनुमानजी उठिवेठेहे यह कहिके जयाति | 
ब: 'ठवढह अस तिनके बचनसुनिके भरत के तन पुल येरी Swat 
र्‌ पुलकित छ आयेहे नेचनमें जल 


भरि आयोहे इन Ww : 
Ee o wet hi men लगाइलीनहै अति आनंदते थीरानचन्ट् रखुकुलके तिलक तिनको समिरिक प्रीतिहृद्य 
345 दुतदान्हा-४१ जोमारमनवचअरुकाया प्रीतिरामपदकमऊुअमाया ७२ तोकपिहोउविग aa 
अनुकूला ४३ सुनतवचनउठिबेठकपीशा कहिजयजयतिकोश à wed SaaS SE 
जल Ser iet विहिर तिर पजयातकोशळाधीशा ७७ सो०॥ लीनकपिहिंउरळाय पठकिततनलोचनस- 
कपिसबचरितसमस्तवखाने भयेदुखितनमह : d ° ॥ तातङुघळकहुसुखनिधानकी सहितअनुजअ्ररुमातुजानकी ४६ 
| Tet ४७ थहहदेवमेंकतजगजायडं प्रभकेएकोकाजनञ्रायउं 
कृ्वसरमनधरिधीरा परि aaa Sa EA उ अशुकएकाकाजनग्रायउ ४८ जानि 
ew e भरत aed है तात अनुजसहित करुणा निधान अरु थोभात जानकी की कशल कह हु 8 ez PROS 
Wrasi 10 a4 2 UEM माजा HUI मे E अभिप्राय वक्त से बखानिके कडत wis हन॒मान्‌जी के वचन सुनिल 
ae on ‘bo wafag bled Ss करते WIS ४9 भरतजी अपनेमनमें कल्पना करते हैं अ इ ककी viu शते 
freee 1 v ot AIS एक काज न आयो मोकेषगहे ४८ पुनि कुअवसर जानिके Baa धोरधरिवी अपनेमन N 
` 5 हक काच SUSQUUS 8९ के तावतोको जात गडरकडो जिलंव ete अर conira कार्यचशाद चाड 4 
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ae a - | यो “ततसम wg इ सुनिके हतमानजो के uu 
* * बीर PESE मेत सेरबाणपर तुमचढ़ौ सपानिकेत के समोप तु cadu पहकुचागे ५१ यह सु permet बे ( 
a fq भेरेभारकरिळो नाणकोसे च खेगे। YR घुनिहनुमान्‌जो wad यहिचारको a fa wcdst सौर्‌ामचन्द्रके नात अस्‌ 
E कपाकेपाच तह थोरामचन्ट्र के अतापकर प्रभाव भरत विपे TUS सो बिचारका मरत के ह ड्नुम (sr ated 
भये हैं ys है गोसाई तुम्हारप्रताप STH रा खिके श्वी रामचन्द्र के वाणके Wetten शोरामचन्टरके स सोपजाङंगो गोसाई की गा- 
जड़े venae की इन्द्री तिनको जी तिके खी रामचन्ट को भजनकरे तको गोसाइ की ५४ तब र।मप्रताप ज्ञानिको इषिंकी आयज 
शायकशेळसमेता पठबोंव्वहिंजहँक॒पानिकेता ४१ सुनिकपिमनउपजाअभिमाना मोरेभारचळहिकिमिबाना ४२ TANT 
बिचारिबहोरी बन्दिचरणत्रोल्यउकंर्जोरी ४३ तवप्रतापउरराखिगोसाई जहोंरासबाणशकोनाई ३४ मरतहषिंतवआयसुदयऊ 
पदशिरनाइचछतकपिभयक uu die ॥ भरतबाहुबलशीलगुण भरभुपदभीतिअरपार जातसराहतमनहिंमन पुनिपुनिएवन 
कमार ug चो० ॥ उहांरामलक्ष्मणा हि निहारी बोळेबचनमनुजअतुहारी ४७ अधेरातिगेकपिनहिंआवा T 
डावा ५८ सकउनदुखितदेखिम्वहिंकाऊ बन्धुसदातवम्धदुलसुभाऊ ४६ ममहितळागितज्यडपितुमाता सह्यउब्पिनहिंम 
2 2 M2 


देत was तात cólera भरत के wow शीशनाइके जनु qua बेगते अधिक pb 44 दोहाय ॥ तइ E € 
बल शीलगुण शीरामचन्द्रके चरणारबिंदक प्रीति अखंड सो हनुमानजी सनहोंमन पुनिपुनि Fh ERE haa 
sama सजीवन fu unge अरु we zu Term करुणारसका ha EQ € a ideo uu] सते नय इ ei it 
RATS RASA बोलतेभयेहें ५9 अइईराति बीतिगईहै हनुमानजी नह DOT तब ANTAL UT = का eres. i pius 
AAMAS ५८ WITH नरडूवबिरह करतेह इ तात तुममोरहुख कारंनही wem ठम्हारअति प्रडुलसभावहे ५९ इ तात 
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मोरोनिमित्त तुम मातापिताको त्यागिदिह्यउड्ठी अरु बननिषे ares हिल आतपवाह wash ६० Fath भोरकवर जो TRI 
अनुरागरऱा सोअनुराग अब कहां गयोहे मोरी मिकलता देखि मोरोबचन yas जागिडठो ६१ Farzal श्रीरामचन्द्र यह 
कच्तेहें ata a जनत्यड mute बनविषे बंधुकर frais होइ हिती पिताको वचन न मनत्यड तहं शी रामचन्द्रके तोसत्यसत्य 
Wu? यह काकवतेहें तहांयह धुनिहे कि दशरथ महाराज तोअपने सुख ते TAH जाइ ना ही कहा इहां श्री रास चन्द्र मातापिता 
को एकहोमानिके कहतेहे अरु केकयो बनजाइ कोकह्मउहे सोबनमाच uz? कळुलंका जावेको नहीं कह्याउहै तह. में सो ऊ 
बचन न सनत्यडं काइते माता विता केवचन कारप्रति पालन सामान्य va Ve aM सामान्य अपराधडे अरु बंधुजो लक्ष् ण जी हें 
सो श्री रामचन्द्रके परमानन्यदास हें तिनकरसदा संयोग विशष परम धमहे अरू जिनकर faqu जिशेष परम que ताते थोराम- 


आतपवाता ६० सोग्ननुरागकहाअबभाई उठहुनसुनिममबचबिकळाई ६१ जोजनत्यउंबनबन्युविछोहू पिताबचनमनत्यउंनहिं 
६२ सुतबितनारिभवनपरिवारा हो हिंजाहिंजगबारम्बारा ६३ असविचारिजियजागहुताता मिलइनवहुरिसहोदरथ्वाता ६४ 
चन्द्र बिघे संकल्पकर ग्रहण कोनचे अरू सामान्य कर त्याग HAS ताते XDDCDWAUE यहु बचन कह।हे चोपाई॥ जोजनतेउ बनबंधु 


fawvm | पिता बचन मनत्यडं नहिं वोह ६२ इेखाता सुतजेहें बित कडी धनजेहें arias waaay परिवारजे हैं इत्यादिक सब 
afte जगत विषे सर्ब योनिनमें Fara येते सब बारबार होतेहें जातेहे ६३ अरु सहोदर कहोभाडे जहें तेतक्लरि नहों fawa? 


ताते अस विचारिके src VSS अथवा इहां आरत करुणा रसको cast WW तहां पुनरुक्त नहीं होंतहे ICD 


कहतेहें Gara अस बिचार तुम्हें बिनाहम aga पिकललें जोवमनहीं farsi तोहमनंहीं जियहिंगे अस बिचारिके जा ग- 
छ Fara हेसहोदर Saar बहुरि कडी जसेहम को मिलतरछ्याउहे तैसे फिरिडिठिक मिलक आगेजो अथ करतेहें जोएक ccu 
उत्पन्न होइ ताको सहोदर कही सो अथ इ इन हों सिझोतचे अख्या एकदे गमे केवल मिता कोघावुलक सिडिहातःह अरु कहूँ 
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= EN EN x x aN हि = म x | 
zt यहपाठह मिलन जगत्‌ सहोदर खाता कस जगा बिष सहोदर कडी एक उद्र faz सत्रात ae SITE अथ सास 
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IS किन्तु 


zy a ed EN E ` - - id 
स्रातानहों मिलेह अरु खो पुत्र जगत्‌ Twas fau? ६४ हंमरदाज श्वीरामच्न्द्र Haar pu face mud aa बिनापंखकर. 


जिहुंगदीनह अस जेसे मणि जिनासपंदी नह अक जेसे सुंडजिना हाथीदीनहे du ऐसे लच्झण जीतेकइतेहे cau तैसेमोर | 

oe Prey सोदेवजडहे जो तुम्हें बिन।जियावतह ६६ रघुनाथजो way हे कतौरमें अयोध्या कवन Teas जांडगो काहू ते 
नारिकेवत म्रियबंधुरवा x3 अयोध्यामें मेरोकवन कामह ६७ बरुजगत्‌ निषे अपयश सत्यो कवन अपयश सब कोई मोको देत कि 
देखिये तै। सारीअयोध्याकंलेग यहचहकहें कि शोरामचन्द्र बनको न जाहि अस एक कैकेयी के कहेते इठकार के बनको Mats 
यथापंखबिनुखगअतिदीना मशिविनफणिकरिवस्करहीना ६४ असममजिवनबन्धुबिनतोहीं जोजड्देवजियावेमाहीं ६६ जेहों 
अवधकवनमुहँलाई नारिहेतुभ्रियबन्धुगवाई ६७ बरुअपयशसहत्यडंजगमाहीं नारिहानिविशेषक्षतिनाही ६८ अबअवलोकिशोक 
सुततोरा सह हिनिठुरकठोरउरमारा ६६ निजजननीकेएककूमारा तासुताततुमप्राणअधारा ७० सोप्यसिमाहिंतमहिंगहिपानी 
ast राज्षप जानकी को इरिलैगया ast कछूुपुसषाथ न्‌ भयो यडञ्पयश स इलेत्यडं लंकाके न आवत्यडं तब लक्ष्शणजी तै। कशल 
रहते MA कि ना टिकर विक्षेप महिविषे विशेषकर रिक ज्षतिकहो हानि नाही हे ईट Fea अवतोको अवले।किके तोरदर 
रिक मेरोम्राण uas! छूटिजात उविततोा अरूहे परभेरउर निठुरकडी अतिकठोरचै से मबदुख सहतक अरु रूह चिं ६९ vam 
निजकडी इमारी माता जे श्लीकौशल्याजी हैं तिनके ड एककुसारडें अर ASAE हमारेतुस प्राणके आधार हौ इं aguas 
soli इसारे प्राणकेअधारहो TRAV AAT तै।हमकेंसे जियेंगे नहीं Pas se शरीरसे निकलिगये तै।शरीर qucd 
'पुनियःह धुनिह कि निज जननोके wav तातेजातुस नहींजियोगे ते हम नहीं जिवेगेते कौशल्याजी निराश gratis 
vum Tala ATS GSS ७० अरू तुमका कोशव्याजो Way सौंपिदीनहे सवप्रकारते छ दको CUT वम वक्त रुख Wass 
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अर तुम्हार परसशहितकार Strait २ के रीयके $ | 
SUELEUECESUEEASETCIEC I fe ad ‘ei वै! सै 
चार ne eran ae Il कं अयाध्यांकांडसें lare 35) जः 
कल अर इहां कहाह यह काव्यन विषे अथक लक्षणके लक्षिकाहावतजे 5१ हे तै Sk WEE समिरवोरन को- 
कोलकी अरु भोर्‌हृद्यकी कठिनाईते fra YT कौशल्याकेए acs + LO oe era tesa मॅजीबन करि कदाचित्‌ 
में बांकरों इहां थोरयुनायजीकी बातनसे अतिथयमीति face इक : ते. दउगा Mega बेगिडठिके सेका सिखावनदेछु 
काइते समिचाके इइघुचरछे सुमिचापर लगायेते रसाभ a ` त SUE याइमकरणकर अथ सुमिचाविषे नहीं लागतहै 
DIN RTT SUAS 9२ Sus अनेकशोचके विमोचनकही नाशकर्ता ते 


hn wh शोचकरतेहें राजीवदल afa जल वहेन तेषं इहां अभिप्रावच्ञे कि जे अपने जननके। कौनिउताप आमि 
^i) iti त coon me ७२ बहुविधिशोधतशोचविमाचन श्रव 
र [वणडरघुराई नरगतिभक्तिकृपालदेखाई 9p से ०॥ प्रभ कलभये 

बानरनिकर आइगयेहनुमान जनुकरुणामहँबीररस OY + : * P H Pa eu zu 
7 ae e e 5 ^ * 


N = E . 4 é 
हातु त लतेसी पिको aw ~ 2 | 
ते नरकीऐसी गतिदेखाइक अपने ज शीतल करिदेतडे 9३ Tuer देखियेता amg थीरामचन्ह अखंड एकरस प्रणंपरजदायूति 

TU ऊपर अपनोभक्ति ट्खावते कि मेरंभक्ष मोका ऐसेपियहे fag नरगति जेसेनर अपने 


ते बोररसते - sce = SN Eur कि 
a. कायरो नरोतो E fem ह अरुबीररसकही संग्रामविष युइकरतरूते अतिह षका 

N Tat | AT ETSI Y अरू प्राणका टणसआन HAS तह EE 
सेवने अरु गे f ० है C हा करुणा अरुबोररसकर सम्बन्ध 
च ग[साडूक'हा कि जनु करुणामहं वीररस asi बीररसकरी संग्रामबीर खधर्मबीर ACHAT ज्ञानबीर दानबीर xvi 
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टानबीररसको गोसाई कहाहे दानवीररस कही जोकाइइकेा कौनौकलेश देखेहै तैसबस ऑप्राणदेके वइ के ड़ ख निटावेहे ताका 
दानबोर रसको इहां हनमान्‌जी अनक परिश्चम करिळे सजोवनि ल्यायेडें लच्छाणजीके प्राणकेदाता Vas ताते श्री गे UIT Sut 
दासजी कहाह कि BAT हनुमान जनुकरुणन्‍मह बोररस इडा सम्घशंसंना करुणपर सम्नय | CEDE हनभमानके आगमनलागणि 
सबके प्राण CES ञ्ाकदाचित STATA A iqq अस ख Saad ar सनकग्राण जाूतरइत * cli इननानजीो सबके भ्रारुदाताभयेचें 


तहां सचितसेना रघनाथजी करुणा ररुरूप NAS अस हनुभानगूजी बीररसरूप तह प्राक्तिभयेडें oy इततिथोरामचरितमानसे सकल 
कलिकलषबिच्त् सनं wee भत्तावव्सल करणारस वबणननान WWW. ९ ॥| ० ॥ ० uU. o 


aro ॥ ह षरासमव्यउहनवाना अरतिकृतज्ञज्रसुपरमसुनाना १ तरतबेदतबकीनउपाई उठिबेडे ध्मणशहयोई श्द्य्लाइ् 
प्रभभेत्यडभ्राता हर्षेसकलभालकपित्राता a पनिकषिबंदतहांपहंचावा ज्यहिविधितबहि ताहिलेआवा ७ "SESS TT 


न्यऊं अतिविंषादपुनिपुनिशिरधुन्यऊं ४ ब्याकुलकुम्मकरणपहंगयउ करिबहुयतनजगावतभयउ & जागानिशिचरदेखियकसा 


दोहा ॥ दश अरु तीनितर'ंरामें कंसकरख wags wT अजुतयुट्रकारि रामचरण रत्तिलीन १३ इवुमानजीके सजीवजिलैके 
आये देखिकै श्री रामचन्द अतिहणते सिलत WES ग्रम थोरामचज्छ़ अति छत 

हैः अंतर्यानी हैं १ तब waa ag जाहे सों ठर॑ंतडपाय करतभयो त 
AMAIA का हृट्यमें लगाइके भेटतमवेहें संपुशसेना झुनिडेदबात कही uiu की पक्षि अति चनद के प्रात्तिभयेहे नयजय 
कार SWARMS ३अरू जेसे इनुमानजी बेद्यकाले Ics तैसे 


Taq Was 8 यह सबहचांत रावण खनतभयोके अति विषाद 
९ e 
ATR बारबार. ऱशिरपोटतडे ५ ब्याकुलदईइके बनना के पासजाइकैे wave arcs जगावत भयो d तव कुंभकर्ण जागिके 


सबको कतंब्यका जानतेहे काइेते परम सुजान 


aman इपिक डठिबेढेहैं ९ तब picasa इषिवी 
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अरु तुम्हार परमहितकार हाइगे यहजानिक Hass जाकाईनहे कि अयेध्याकांडमें ता Sind नडोंकडहाहे रमिचरेकेरन को- 
शल्याकर YC इहां Aes यह काब्यन विषे अथके लक्षणके लचिवहावतहे 9१ Fala तुम्हेंबिनाती सेंजोबे न BCS कदाचित्‌ 
कौलकी अरु मेरहदयकी कठिनाईते जियतहैें। कोशल्याके जाइके कोनउचर देडंगो Wawa वेगिउठिके मोको सिखावनदे छु 
में काकरों इहां थोरघुनाथजीको बातनमें अतिशयप्रीति विरह करुणारस yes याइिप्रकरणकर अर्थ सुलिचाविषे नहीं लागतहे 
काहेते समिचाके SLITS सुमिचापर लगायेते रसाभास दूषण Faas 9२ Pats अनेकशोचके विमोचनकहो नाशकतों ते 
अपनी नाव्यलीला करिके शोचकरतेहें राजी वदल नेचविषे जल बहेजातेहे इहां अभिप्रायहे कि जे अपने जननकेो कोनिडताप ग्राप्नि 


सब विधिसुखदपरमहितजानी ७१ उतरकाहदेहोंत्यहिजाई उठिकिनमो हिंसिखावहुभाई ७२ बहुविधिशोचतशोचविमाचन श्रव 
तसलिळराजिवदळलोचन ७३ उमारामश्रखणडरघुराई नरगतिभक्तिकृपाठ्देखाई ७४ सा०॥ त्रभुविलापसुनिकान विकलभये 
वानरनिकर आइगयेहनुमान जनुकरुणामहबीररस OU gp क # अ ळू भ क *o & 


Sad तब करुणारस जलतेसीं चिके शीतल करिदेतहें 9३ Svar देखियेता ang श्री रामचन्द्त अखंड एकरस प्रणपरवहामृति 
ते नरकी ऐसी गतिदेखाइक अपने जननके ऊपर अपनोभक्ति देखावतेहें कि मेरभक्त भोके ऐसेजियहें fag नरगति जसेनर अपने 
सुत भाईपर प्रीतिकरतेहे तैसे देखावाहे 9४ से। रठार्थ ॥ हेपावती म्रभुविलाप अतिङपाछतइव सनिकेसंएूर्ण रीच बानर विकलहात 
uaz तेहीसमय विषे हनमान्‌जी सञीवनिसैके आइ प्राप्त भयेहें जन्‌ करुणारसबविषेबीररसआदइ APA efaaar करुणारस 
तेबीररसते विरोधच करुणांरसकही जे।दीनको दुखित देखिके द्रविउठे अरुबीररसकःहों संग्रामविषे युद्दकरतरूते अतिहष के 
प्राप्तिहोंद्र धन धाम शरीर शरीरकेस्नेही सबका ट्थाजानेक्षे अरु प्राणके ट॒णसमान जानेहे Ast करुणा अस वीररसकांर सम्बन्ध 

Was अरु गे।साइ कहा कि जनु करणामहं वीररस तहां बौररसकडी संग्रामबीर खधझंबीर तपबीर ज्ञानबीर दानबीर Tet 
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= 5 St A BS — मे E és 

Hin Ed S ien: कहाह दानबीररस कहो जे।काछ॒के। कोनोकलेश देखेहे तासवस औप्राणदेके वइ काठ ख Passes 
कमली चे dee da SNC अनेक परिश्रम करिक सजीवनि ल्यायेहें लच्झणजीके प्राणकेदाता BAS ताते श्री गे,साईंतलरी 
iiit m rea FORTH लनुदरुणामहं वीररस इहां सम्पूर्णसेना करणारसमय हे रही चे हनुमानके। आागमनखागि 
ल aa जा अरु का E सबकेप्राण जातरहते इहां'इनमानजी सबके प्राण दातामचेहे 
लिकलुषडिध्व सने लं tee Te अर हनुसान्‌जो बोररसरूप ast Wifsaas oy इतिशोरामचरितमानसे 
| कालकलुषन्िध्वसन aa His भक्तवत्सर करुणारस वणनंनाम दाद्‌ शस्तरर'गः १२ ॥ का | i" न न ien 


ins! e - 
i आतिविधाद Cadm | है नाता ३ पुनिकपिबेदतहांपहुंचावा ज्यहिविधितबहिताहिठेआवा ४ यहद्धत्तान्तदशाननसु 


"en अतिविषादपुनिपुनि शिरधुन्यङं २ व्याकुलकुम्भकरणपहंगयड करिबहुयतनजगावतभयउ ६ जागानिशिचरदेखियकेसा 


ry T Eu * स्‌ त 1 f नत 3T a वा कक द्‌ X d 8T S न्य दु d p न्यु ^ Ww a wi - — 
च्‌ T 3 fi ae श्प गोरा सच f£ d » ~ >३, 2 RT KI * « WT [ MS १ vi T i Es] d ञो व fa 
॥ [: Ec | I * a uw प्र a T aq ल्ल त E^] य = प्र 1 [^] T ES ix T a wr gl fi a a = q A 3 — के ~ NI iT 4 
3 i EN | पे M e ` 2 a p a | g $ ? aq d oa em a i व्ये T E i [ श e | € en ji = a 1 W X म सु *i T न 1 
LE = EN Nn EN [ eu [ d | = 
M M5 Ng A 5 > ह से 
A fk x ४ ब पृ Ew d 1 Ew T bu AX घ्‌ i * a 3 EN ब्या Ed i a a x E en x Wen Wo Fn PUE उठ्न ऋ RS bY MOEA सत्त ay fa LN + WII भयो ge er = waz 7 cj 37 oz, TIT: 37 a | 
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: | 
बद्यउडे HAS कालदेह धरिवेब्यडडे 9 तब कमर 5 "-— | 
WAGE WAIT, 9 तब कुमकर्ण रावण ते बछतझे है भाई तोर qud VUE CET ८ तबत्यई रावण 

न 


अभिमानी ज्यहि ग्रकारते श्री जानकी जे : 
थोजानकीणो का shears शो सबकया रकचछ्तमयोडे b 
fata quie | [UTE सा SAMI काइतमयोहै € घुनि Gras Y भा “संग्राम fat 
शिचरन का भारतभयेहें अरु महा महा योधा सारत UWUE १० हुस खनालेबीर च ee aa are Rime 
SQ वनासंव(र BT ACY नालेवीर S अर मनुज अहारी 


SN. 
नामेबीर अरु अति zi Lx 


° 


x q das} 
मानहुकाठदेहधरिवेसा ७ कुम्मकरणबूझासुनभाई काहेतवसुखरहासुखाडे ८ कथाकहीसबतेअभिमानी ज्यहिभ्रकारसीताहरि 


आनी E तातकपिननिशिचरसंहारे महामहायोधासबमारे o दुर्मुखसु ररिपुमनुजञअहारी भटअतिकायअकम्पनभारी १९ अपर 


महेद्रआदिकबीरा परेसमरमह wl AIR 
BET MT १२ दो०॥ सुनिदशकन्यरवचनतब कुम्भकरशबिछखान जगदम्वाहरिश्रानिकरि 
CRM १३ ae li ळनकोनरतेनिशिचरनाहा अबभ्वहिंआनिजगायोकाहा १७ अजहुंतातत्यागहुअभिमाना भजहु 
रामहोइहिकल्याना QU हद शशीशमनुजरघुनायक जाकेहनूमान सेपायक १६ अहहवन्धुंतेंकीनखोटाई प्रथम हिंम्वहिंनजगायो 


प्र > + 31 a त्र 7 र f 
नानी जी 5s pu RBS RM ` लिगि त कुंभकणजिलखाव कही विषाद करिके कडतहे हे शठ जगदंबा क ही 
"Mh is 3 TART vfum Er कल्याण AAT १३ कुंभकर्ण वाइतहे हे निशिवरन के नाहते भलानही fa?3 प्रथम ते 
जगायेआइ अब आइक मोको जगायेहे १४ हे ate अवछंअभिमानका त्यागकरौ थोरामचन्ह का TAS तुम्हार कल्याण 


सब अका रते होइ १५ हे दशशोश रामचन्द्र फे ते मच॒जकाहेडेजाके चलुमान्‌ से पायक कही दूत कैं faut मचुजकही न 


कहो ह अइहकको alam W wat करिके tage कइतहे हे बंधु तै बड़ी खोटाईकीनहै ते ्रथम सोको जगाइकै कसन 
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देवता जिनकेचरण को सेवकाई IERI ध्यान करिकी प्रत्यक्ष oa aes sfc 
थे समस्तजाके सेवकहें १८ हे रावण यह ज्ञान श्ोरामतत्व सबापर परबह नारद्मुन मोसे अच्छीप्रकारते TES 

xa bln Ms ताचा तव तो में साज्ञान संपण कावी 'निबहोको तोर बाधकारि देत्यड ९९ ऱ्ह सादे अब आड अंळभरिळे 
भेटिले काइते wae फिरेवाला नहींशों रणमेंजाइके अपने नेचनको झुफलकरोंगे। २० जिन शओोरामचन्द का E इवगातडे 
कमल इूवनेचहे तिनको में याहनेत्रनते देखवजाइ ते RAS तीनिडतापकें नाशकतीहें २१ दोहाय d हे पर्वती Bice 
| a AD fae > ~ a — jd Fe य्‌ रि isl 

आई. १७ कोन्हेवेविरोधत्यहिदेवक शिवविरंचिहरिजाकेसेवक १८ नारदमुनिम्व। हज्ञानजाकह्यऊ कह्यडता हसमयानब 
cm १६ अबभरिअंकमेटस्वहिंभाई लोचनसफलकरोंमेंजाई Qo शयालगावसरसीरुहळाचन देखोंजाइतापत्रयमाचन २१ 
ato ॥ रामरूपगसासमिरिमन मगनभयोक्षणएक रावणमँग्यउकोटिवटमद अरुमहिषअनेक २२ Tet महिपखायकरिमदिरा 
पाना गर्ज्जीबजाघातसमाना २३ कुम्भकर्णदुर्मदरणरंगा चलाढुग्गंतजिसेननसंगा २४ देखिविभीषशश्रागेगयऊ पदगहिनाम 
कहतनिजभयऊ २४ अनुजउठाइहदयत्यइँछावा रघुपतिभक्तजोनिमनभावा २६ TASTE SA हतपरमहितमंत्र 
ती ज्ञानडत्यस्तिमवा यह युट न करेगा तबकेटिघट 
अनेकमहिषा खाइ मरिरापानकरिके 


e 
e 


सुनाये १७ हे रावण श्रीरामचन्द्र BIT 


मद्रि अरु इजारभेंसा कुम्भकण | d 
मत्तहोइके गजतभयेहै wu CRIM छूटेते हाहागव्द होतह २३ _ ARIAT र K: क क क ig QA 
«रणविषे रंगाकही अतिहर्ण आनन्दते Saat aay चलतभयोडे इगजा लंकागढ़हे ewe छेडिक कछुसेना संगविषे नहा 
FAAS अकेलचल्योडे ऐशावीरडे २४ तहां विभोषण देखा कि Hera आवतह तब आगे जाइक कुम्मकणचा पद्योहक 
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कोतिं बिस्तार Has ज्यहिका गाइछुनिके नर लवसागर का तरिज्ञातिक्ञे sé | ®. अ न 

ने जनल iR र के तरिजञातेहे ४६ तब हनमानजों क aay बोतिगईहे situa 
म ककी WISIS ४७ अस सुग्रोवकुक मूळी बीतिगईडै «rem fag fancy तब बुंभकर्ख जाना कि afore 8 » ae 
4 be SES हतयते Saray : नाक कान काटिक गजिक आकाशके TAS तव Rage जानतभयोहे ge तब सुग्रीबकर 
अ zen uztateare घुनि gata अति लाधवकही ufaulua wise कमकण को छातीमें एकसुष्टिका हनत 
Sate ५० छटिकाइनिक अति बलवान शोरामचन्द्र के समीपग्राप्तिमयेआइके ळारणीककडी करणा घ मयीद जो श्रीराम 
गइमारुतसुतमागा सुथीवहिँनबखोजनलागा ४७ कपिराजहुकेमुच्छोबीती निबुकगयोत्यहिग्टतकप्रतीती ७८ काव्यसिदशन | 
CMTE गाजअकाशचठात्यईजाना ४६ गह्यसिचरणत्यहिधरणिपछारा अतिलाघवपुनिउठित्यईँमारा ue पुनि्रायो 
VITESSE जयजयकारुशीकमगवाना ४९ नाककानकाटेत्यईँजानी फिराक्रोधकरिभईगळानी ye सहजभीमपुनि बिनुश्रुति 
नासा देखतकपिदळउपजीत्रासा ४३ Spe ॥ जयजयजयरघुबंशमणि धायेकपिकरिट्ूह एकहिबारजोताहिपर डारहिंगिरितरु 


वृह १७ चो०॥ कुम्भकरणरणरंगदिरुद्ा सन्मुखचलाकाळजनुक्रुदा uu कोटिकोटिकपिधरिधरिखाई जिमिटीड़ीगिरिगुहा 


| | 
चन्द्र हैं तिनकेसमोप जयजयकार करतभयो आइके ५१ Wet नाक कान काउेते कुंभकर्ण जाना ग्लानि मानिकी अतिक्रोधकारिके 
चलतभवे।ह- YR THAT सहजही भीभकहो भयानकडे अरू नाक कान करिकेहीन ऐसाभयानक देखिके कपिनके दलविशे चास 
उपजीह ५३ दोहाथ las जय जय श्री रघुबंशमणि असकहिके कपिकेदल हाहाकही हहासकरिके धावतभयेहे एकहिबार कणि 
YZ हजारन पर्बत तस कुम्भकणके ऊपर डारतभयेहें ५४ हे भरद्दोज कुम्भकर्णरणविषे अतिविरोधते आवतभयोषे कपिनकेद्ल 
विषे सन्छुख चलतभयोहे was ara क्रोधकरिके चल्यो ५५ कोटि केटि कपि धरि धरि सुखमें डारिदेते qu fnforerfag 
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| AS प्रवेश करे हैं ye काटिनकपिनंके Ws मर्दिडारतहे अरु कोटिन sit जिके wea निलावतहे ५७ तहां क पिनके ठटक हो 
दर यूथके यूथ सुख नासिका अवणवी बाटते निकसिजातेहें uc हेपावती रणखविष कुन्भकण मदमत्त BH CUNT क्रोध करतड 
मानळं संपूर्ण विरका ग्रसाचहतह यहि बिधि्र्पौ कको अपनोशरीर areas करिदियाके ताहोते fava संग्रामकरतहै ue 
E भटना षे सुरिचलेहें हनुमानादिकजे सहानीर हें a Bacay कि fact fad भयतेविकाल पुकारिबा खुनतेन'डीं 
है नेचनते सूनिनही wos do यहबात निशचरन ware कि कुल्भकणने कपिनकॅसेमा विडा! द्योह तब निएचरनकसेना गजिकै 
समाई ४६ कोटिनगहिशरीरसनमद्दौ कोटिनमींजिमिलावेगद्दौ ४७ मुखनासिकाश्रवणकोबाटा निकसिपरा हिंभाळुकपिठाटा ४८ 
रणमदमत्तनिशाचरदप्पो विश्व्सहिजज्गुयहि विधिअप्पा us मुरेसुभटरयफिरहिंनफेरे सूझननयनसुनहिंन हिंटेरे ६० कुम्भ 
करणकपिफोजबिडारी सुनिधायेरजनीचरझारी ६९ देखीरामकटकबिकळाई रिपुअनीकनानाविधिआई ६२ दे ० ॥ सुनुसो मित्र 
कपीशसुनु सकळसँमारहुसेन मंदेखोंखळबळ्द्ळहिं बोलेराजिवनन ६३ चा० ॥ करशारंगविशिखकटिभाथा म्ृगपतिठवनिचले 
रघुनाथा ६४ प्रथमकीनप्रभुवनुषटकोरा रिपुदलबधिरभयोसुनिशोरा ६४ सत्यसंघछाड़ेशरलक्षा काठसप्पेजनुचळेसपक्षा ६६ 
घावतभदेहे ६१ तब श्री रामचन्द्र अपनी कटकको विकलतादेख अर नानाग्रकार के चनो प्रा जिभई आईक ६२ दोह्य ॥ थोराम- 
चन्द्र कहतेहें हे सोमित्र डेकपीश इनुमान्‌ अंगदादि quu सेनाका WATS में RAG जा खले ares बल दलको Setar 
इेपाबती राजोवनयन असबालते भवेहें ६३ थोरघुनाथजी सग्रोबते aes कि सेनासंभारक आप कटिविषे दणी र॒कसिक हाथमे 
धनुष विशिखकहो बाणलैक सिंहकोएसो ठवनि चलतभयेहैं ६8७ थोरघनाधजी कुब्भकर्ण बीसेनाक समीप नाइक प्रथम धनुषकें 
रो दाते टंकोरकोन म हाघोरशब्द सनिके निश्चिचरनकीसेना बघिर ज्लइगईछे ६५ घुनि सत्यसंघकछी सत्यसंकल्यहे जिनके तिनधनुष 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


में योजितकारिके बाणको छाड़ाहे सावाण लक्षकही लाखखरूप ELSTAs जानहुंकाल अनेतरसर्परूप ers सपचक्षचलेहें शलोक 
टइन्ाटके द्णोरककरेणस्यात्तुद शधा संधानकालेशतं चामेकूतसहललचगननं को डिएचको टिवये iquqaugqvufafaü:dlarua 
शोभितं एतहृवाणपराक्रसस्य महिला सत्पात्रदानेयया १ किंत लक्षकहो निशानाकर जैसे खेलवारी निशान।को बाण मारे 
तसे राक्षरनपर शीगघुनाथजी के away ६६ अतिशय निशितककी अतिपेन SIS नराच S बाण ते चलतभवेहें त्याइवाणन 
करिकं निशिचरजे विकट भटहें तिनको शाखनमें पिशाचो काचे ते जहां तहां कठैलागेडें ६७ कटतहें चरण उर भुज दंड अरु 
अतिशयचछेनिशितनाराचा रगेकटनभटविकटपिशाचा ६७ कटहिंचरणउरशिरभुजदणडा बहुतकवीरहोतिशतखणडा ६८ घूमिं 
घूमिधायलभटपरहीं उठहिंसँमारिसुभटपुनिळरहीं ££ रागतवाणजळधिजिमिगारजाहि बहुतकदेखिकठिनशरभाजहिं ७० 
रुग्डप्रचसडमुरडबिनुघावहि -धरुधरुमारुमारुधुनिगावहिं ७१ दोऽ ॥ क्षणमहप्रभुकेशायकन काटेविकटपिशाच पृनिरघुपतिके 
नोणमहे घ्रविशेसवनाराच ७२ चो ० ॥ कुम्भकरणमनदीखबिचारी हत्योनिमिषमहँनिशचरघारी ७३ भयोक्ुढदारुणबळबीरा करि 
एगनायकनाद्गेमीरा ७४ कोपिमहीघरलेइउपारी डारेंजहबकटभटमारी Ou आवतदेखिशेलत्रभुभारे शरनकाटिरजसमकरि 
बडतक गीर wads हइजातलें हट बाणकेलागेते uw घलि भट श्चीमें गिरिपरतेहें पुनि रूभारि संभारि श्री रघुनाथजीसे vie 
उडि खरतेहें de बाणलागतही मेधकीनाईंगजतेहे अरू बळतक काठिनशर देखिके भागिजातेहे 9० रंडकही जिनासुण्डक प्रचंडबीर 
CN जहां तां घावत फिरतेहें अस धरु धरु ARATE अयानळशव्द हइरडेहे 9१ दोहाधे॥ पावती शीरामचन्द्रकंबाणन को, 


टिन बिकट पिशाच wee काटिडारहें निशचरनको मारिके तेवाण शीरामचन्द्रके चोणमडं प्रबेशभये आइक 9२ कुग्भकण 


अपनेमनमें विचारिदेखा निचरनको घारीकहीसेनापंक्ति से एकनिमिषमहं नाशल्लेगईहै 9३ अतिदारुण बलबीर कुम्भकर्ण सा 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


oN जोन 31 A f ® डु Ra e e 
HATA भयो ्ट्गतायक सिहवोनाऱ गर्जतभयोडे 98 कोपिके अने | < 
E Towers Tote teT भ je है 98 कोणिक अनेकसडोघर शोघडपारिके कपिनकी सेनापर डारतहे wet 

CSUNZS 3५ Tea आवतद USUS थोराअचन्टर बाणनते काटिक रंजसमान करिडारहैं 9६ ufa कोपकरिके Dieta 
X cm WIN संधान करिके वळकराल वाण WTSTui ७३ तेवाण कुञ्भकशके AAW अवेशकरिक निकारिचातेडे जर कहो जेसेअने 
दमनो द्मकिक घनम समाइजातोह vui पुलिंग wife ay S ware ues EA x सञ्रनक 

रीर कारोहे 35 जयाति OS क तह तात्यय नहा कवल उपमाकर तात्ययह 9८ कुब्भकर्ण को 
शरीर कारोह aves त्यव्हिविषे बाणनके जागते रुधिर थवतके ऐसीशोमा हातचे जन कालपर्यतसे गेरुके पनारेकको करना 

A) i 


डारे ७६ पुनिवनुतानिकोपिरघुनायक छाड़ेअतिकरालबहुशायक ७७ तनमहॅभ्रविशिनिसरिशरजाहीं जनुदामिनिघनमा हिस 
Tet ७८ श्रोणितश्रवतसोहतनकारे जनुकज्जळनिरिगरुपनारे ७६ बिकळविळोकिभाळुकपिधाये बिईँसाजबहिंनिकटभर 
आये co दो०॥ गर्जतधायोवेगआति कोटिकोटिगहिकीश नहिपटकतगजराजइव शपथकरेदशशीश ८१ dle ॥ भागेभालबली 
मुखयूथा टकविछोकिजिमिमेषवरूथा ८२ चलेभागिकपिभाळुभवानी बिकळपुकारतत्रारतबानी ८३ यहनिशिचरदुकारूसम 


a, Ae eS _ ~~ A fi 

करतेह 9९ तब कुन्भकणको विकल विलोक भाल कापिनक य॒थके यथ wes जब निकट ne — 
कर्ण विहुंसत HATS ८० दोहार्थ ॥ ममा गाए भारक 55e. 3 dii db dui aq तिनको दोखिक कुम्स- 
नाण Drew WAT? ८० दोहाय ॥ तब कुब्भकण गजिके isa बेगिकई अतिशी चरते कोटि कोटि बानर कारतेगहि गहि wh 
विष पटकि डारह जसे गजराज श्टगालनको धरि धरि पटकिडारेछे रावणळे दो ll r d 
की विजय चाइतके ८१ तब कुम्भकर्ण क्रोधसंयक्त Ths पस रावण दो हाई करि कारि ऐसेबीर कुल्भकर्णहै अपनेराजा 

de * - च कुम्भकण क्रोधसंयुक्त गजिक वानरनका मारत तब भाल अस बलीमुख जेवानरहे तिनकैसेना यथ- 
पति सित भगिचली है जसे टकजे है मेंड़ इ efe विलोकिक भेषक'ही भेडी बकराके बरूधकही भांड के कंड भागिजातेहे ८ २ 
SAAT एक कुस्भकण HATA भालु कपिनके सेना भागी चलीजातीचे अर पिकल BRS आरतवाणोते एकारते हैं ८३ परके 
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f ती aA PN ब 
इकार यञ्कइतेह हे करतार यह निशचर इुकालके cara fuc 
चड्तह कपिकेकल गो n A 29 NUITS ENTITY, 
— कालके दुख्तेख्खीकरी चाहि fe va gerit शरशङ्ञ ऐसे = ae 
TPR अनघ बाण सधानिक चलतभयेहे ८६ तबशीरासचन्द Heads सन से 


ASMA aA Hey i ur Wt न्म a ~ Ns ss A 
र ‘ EI CI * XT -— > us 
मुख चजलतभ्यह इ हां शीराम BE LI महाबलसालि WLS डाके य। तेऊुल्नकण को समान "wisüufg 
: ॐ a 2 e 


ठागतशरथधावारि i q Ts 
=~ १ CURT भूवरडगमगडोठतवरा ८६ लीनएकत्यईशेळउपाटी रघुकुळांतेळकभुजासोकाटी ६० धावाबामबाहु 


कडी उसारि लिये से hoe 
Ln SUR T? सा भुजा कॅनकण कीरघकल ; = ‘ 
वाच इ,चने घरिके arate तन आरास चन he तिलक थीरामचन्हू एक बाणते काटिडारप्रडहे ९० तब कुभकण we गिरि 
i % पाउमुजा काटिक wenfaug डारिदोनहे ८१ अरु दोऊभना तेही न Huge कैसे 
x » 
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Siva? मानहुंडिना पक्षका संदराचल LATS e» Waag अति तीक्षबतीव faa fay थोगामचन्ट्र का Baas चेलोक्यके 
आधार शीरामचन्ट्र तिनके WAS ग्रसाच।हतहे fag नानळं चेले।काग्रता च'इतहे ९३ दोझार्घ॥ तव Rua बिचारकोन fa 
wd थोरामचन्टर के uesu प्राप्ति ER X तब वीरुरसलें wfa घोरशव्द चिक्ारकरत बदन पत्नारिके थोरा a सन्सुख 
धावतभथोहै तहां कुंभकर्यकर कोष n यन्द छनिक आकाशाविषे देवता utateg faa Era हाइहाडइ कारिक अपनेदुख 
करहेठ wdíaw पुक्कारतेभये 68 हे भरहाज कुनकण को बोरता अरु निछल महायुटु uiua देवता अकुलाद उठेहें तब थो- 
यसनचहतमानहुंत्रेलोका ६३ ate ॥ करिचिकारअतिथोररव धावाबदनपसारि गगनसिद्सुरत्रसितसव हाहाहोतपुकारि ey 
die ॥ सभयर्दैवकरुणानिधिजाने ्रवखघ्रयन्तशरासनताने ey बिशिखनिकरनिशिचरमुखभश्यऊ तदपिमहाबळभूमिन 
परयऊ EE शरनभरामुखसन्युखधावा काळग्रोशसनीवजनुग्रावा 8७ तबप्रभुको पितीन्रशर्ळीन्हा घरतेमिन्नतासूशिरकीन्हा ६८ 
~ 9 3 -— Eu a 2 Wu र्‌ on DESI q "S de M & a & 
सोशिर्परयउदशाननआगे विकलभयोजिमिफशिमिस्यागे es घर्राशधसेघरधावप्रचंडा तबघभुकाटिकीनशतखंडा १०० 
तासुवेज प्रभुबदनसमाना सुरमुनिसिदञ्रचम्भवमाना १०१ नभङुंदुभीवजावहिंहषेहिं जयजयकरिभरसूनसुरवर्षाहें १०२ 
रामचन्द्र देवतन Al महा भयसयुक्त जलाना तव वण uid Wu तानतभयेहें ८५ अनेक वाण कभक के wud भरिदोनहे 
तदपि महाबल awa ufafsuafe गियप्रोदे ९६ बाणन्ते Beat ZUCDWUE केरून्सख पावत WSTS AL महाकाल र 
तरकसझै बही सज्ोवचला आवतहै ८७ तब शीरामचन्द्र केपिक एक Tad शोथ काटिक Teg भिन्न करिदोन्हेत्ट सो 
बाण क'मकर्श कर शिर रावण के आगे ड'रिदियोहै जाइ बाण तर करनें प्रवशकोन चाइ कुंभ ub कारशोश देखिको रावण व्याक ल 
wae जेते ufua मणिके wem ब्य,कुल होतहै Ce HAG ला HOWIS शरीर ends ्टव्वी विषे धावतहे एथ्वी धसी जाती हे 
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तब थीरामचन्ह ने वाणनते सोखंड करिये veu डारिदीनडै १०० है पार्वती Suge कर तेजजोहे आत्मा सो शोरासचन्द्र 
के वद्नमें प्रबेश करिगयोचै सरसुनिसिइ इत्यादिक देखिक सबको अचंभव कही areas नान्योहे ऐसीगति योगिनको दुल भक्ति 
१०१ तब नभविषे देवता इन्डुभो बजावतेहे इन्दुभी कहो छोटे नगार जिनते नौबतिबानतीहे सो बजाइकी wa was जयजय 
कार ALAS १०२ बिनतोकरिक देवता अपने अपने लोक का जाते ud तेही समय Bata जो नारद वे आवतेभयेहे १०३ 
आकाश के ऊपर वीणा बजाइके थोरामचन्छू के परमरिब्य गुणगणकहो गुणनके समूह बीररस संयुत गानकरिके सनावत gv 


z तेहीसमयदेवऋषिआये १०३ गगनोपरिहरिगुणगणगाये रुचिरबीररसप्रभहिंसुनाये १०७ बेगि 
हतोंखलमुनिकहिगयऊ रामसमरमहँशाभितभयऊ १०५ हरिगीतळून्द ॥ संग्रामभूमिबिराजरघुपतित्रतुळबलकोशलधनी श्रम 
बिन्दुमुखराजीवळाचनरुचिरतनश्रोणितकनी १०६ भुजयुशुळफेरतशरशरासनभाल्कपिचहुंदि शिवने कहदासतुठसीकहिनसक 
छबिशेषज्यहिआननघने १०७दो ०॥निशिचरत्रधममळायतनताहिदीननिजधाम गिरिजातेनरमन्दमतिजेनभज हिं श्रीराम १०८ 


१०४ सुनि यह कहतभवेहें हे श्रीरामचन्द्र खलनके बेगि नाशकरक्ल यह कहिके नारद ब्रह्मलोका के जातभयेहै श्री रामचन्द 
समरविषे वीररस शोमितहें १०५ Cals ॥ इ पार्बती संग्राम ufufag रघुपति कोंशलघनी अत॒लबल केसे विराजमानहें श्रम 
करिके पप्तोनाके बिंडुमुखपर शोभितहें जनु नीलमणि के अदर्शपर मोतीजड़ीडै अस राजीव अरुणकमल प्रफुल्लित इव AVF 
अरु रुविरकडो अतिसुन्दर शोणित को कणो शरीरबिपषे शोमितहै मानहंनी लमणि गिरिके श्डङ्गविषे अरुणमणि को कणो 
अनेकप्रगटी हे १०६ युगलभुजा विषे बाणफेरतेहैं अर भालु कपिनकरदल Elsie बनिरहे हें श्री गोसाई TANIA कहाते 
हैं यह समय की शोभा अनूपम कोटिन शेषनहीं कडिसकेडें जिनके अनेकमुखटैं १०७ Tres हे पाबती देखियेतो नि- 
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शिचर अधमजिनको मलमयतन कषी मनबचन कम ते ख में तत 
लकायेमें तत्पर तिनपापिनके। श्ीरामचन्द्र अ 

à | "es > C | पनोपरमध = 
s नोक iie SOS ai ओरामचन्द mure तिनके छोडिके आन देवता अपरसाधन आराधन कणही प 

तसदह १०८ gta थोरामचरितमानस सकलकालिकलुष feat लंकाकांडे कंभकर्ण > €. ° 

® ष्ठ * RI करण बच्च म्‌ 3T M 
चयोदशस्तरंग; १३ ॥ o. ॥ ७ ॥ 8 है. & ° à s p क नला 
$09 : o 

टोहा॥ दशअरुचारि तरंगमें मेघन दरणधीर Rata आश्यर्यंकरि Besta TON १४ Snes दिनकर अंतपाइके दोऊ 

अनो अपनेमुकाम के जातभयेहें काहेते समरतेथम बहुतभयोहै १ शीरामचन्द्र की छपाते कंस कर्ण के waa कपिनके Tat बहत 


चो० ॥ दिनकेअन्तफिरीदोउअंनी समरभईसुभटनशभ्रमघनी १ रामकृपाकपिदबलबाढ़ा निमितृणपाइलागअतिडाठा 
छीज हिं निशिचर दिनश्ररुराती निजमुखवर्मकहेज्य हिभांती ३ बहुबिछापदशकंधरकरई बंधुशीशपुनिपनिउरघरई o रोवहिनारि 
हदयह तिपानी तासुतेजबलविपुलबखानी ४ मेघनादत्यहित्रवसरआवा कहिबहुकथापिताहसमुझावा ६ देर्यडकाल्हिमारिमन 
साई अबाहिबहुतकाकरोंबड़ाई ७ इछ्देवसेबलरथपायऊं सोबळतातनतुमहिंसुनायडं ८ यहिविधिजल्पतभयोबिहाना चारिड 


सळ में “>>. 9 * ° ° v 
ee m समूह दावालगते फेरिनबीन अंकुरउठतहै तहां कुंभकण AeA वानरन की सेना लरिरहीहे अरु ल्याइने 
मरते बानर ऋच्छ नजियजागि उठलहें प्रफुल्लित wy २ ast निशिचर रातिदीन छोजेजातेहें किमि fafa अपनेमखके कह ते 


ण करवल आओ विपुलप्रताप बखानि बखानि 


ओळ.) > 6 = SS . 
रोवतोहें ५त्यझइअवसर fau राबणके समीप मेघनाद आंवतभयोक्ष uda पौरुषप्रतापकै कचा पितासे बहुप्रक/र समभाइके 


M 2e ex P - 
| Wee QE € हे तात राचोकेबोते भोरःहोत हमारी मनुसाई VIS usviaua बड़ाहैकाकरों 9 UTÉ अपने इष्ट देवसे बल अर 
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रथ अभाव अताप कर बरढ tS सो बल areata yy 
Les ^ न पाय ख a ii à T Ts Gc OQ eed पत = T a 
दृरवाजेपर बानरन के yar mae e aa हो सनायोडे ८ oping. cg s 
S = 80 S इते WITUSUWA को सेना भालु कपि THREAT काजरमहे अस तेसहीउते 
3 2 १६६९६ NOUNS 3 9 


दिशि ciera बडे TD बीचे 
> रेण्धार TITS १० खगनके केतुक ही प EY " 
कही VATA है गच fa अपने अपने fra? स ze m 
XS हा Peta अपने अपने विजयहेतु समरकरतेहें सो समर 


d बिस्तार करतभयोहेरधचरिको 
a र 


बिव योग्यन ही है X. : मं 
E SU ibd. MU मेघनाद जो मायामयहे सो अपवीलायाका ठयोक हो निच 
Cael महामप्रलयके ua गर्जतभयोडे से सनिके कपिनके दलविषे चासहोतभईहे १५ तहां मेघनाद 


| 


दारळगेकपि ^ | 
: s इतकपिभालुकासमबीरा उतरजनीचरञ्रतिरणधीरा १० छरहिंसुभटनिजनिजजयहेत्‌ बरशिनजाइसमर 
शळतरवारिकपान E) रथघढ़िगयोअकाश गज्ज्यंउप्रऊ्यपयोदजिमि भडकपिकटकहित्रास १२ चो०॥ शक्ति 
Li तात idR | at श नाउवनाना १३ डारपरशुपरिघपापाना झाम्यउळष्टिकरेबहुवाना ९७ रहेदशोदिशिशायक 
हुमघामघजारलाइ १४ धरुधरुमारुसुन हिंकपिनाना जोमारेत्यहिकोउनजाना १ ६ गहि गिरितरु्रकाशकपिधावहिं 
मू ने Suet eura कही तरवारिहे चारा ad अख जे Ha अर प्रवोगतैचक हि 
- =, MESUEE नानाप्रकारके आयुध 2 सा चेहे जेगदाके >. 

3 " ~ lg युध १३ अरु फरसा aE परिघ जेगदाके आका 
oes एइ अस अनेकन बाण इत्यादिक अनेक आयुध बर्षा करतड १४ 3 गरूड wwifesr fug bbs ped 
So MM Boc उत्तर ईशानकोण ua अग्निकाण दक्षिणकेण Sew काण अरु उद्ध' ws इृत्यादिकननें दाण ufcce s 
UI मेयकरिलगाये हैं १५ WWUX मारुमार यहणशब्द दशोद्या पँरिर झे सो बानरसुनतेते wizuYat "DS 


मारतहें तिनके Say} 3 = > यी 
7 कोईनहों देखते १ ह HORA ते तरु गिरिकहो पहाड़नको पकरिकी आकाश का धावतेहे asi ale aT 


मायामय आपुछाड़तहै शक्ति जे बरछीहे 
अरु शस्त्र जे Ta Tats अक कुलिश जे 
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र जड्पन करत भोरडोतभयोहे तब चारि 


र्‌्‌ 


p TE uq? दुखितच्ञेके फिरिआवतेहें १७ अवघटजेडें TAP गिरिजेहें गिरिके quus? दृत्यादिदा होप उपदीप संपूर्ण अ- 
पनी मायाके बलते शरपंजरक'हो अपने बाणनते कुलिभरि feats १८ हे पाबतो बानरन केभा[गिजाबेको aware नही रचीहे 
ast बानर॒न की सेना अति विकलमईहै wu मंदराचल आदिकपबंत इंद्रके बंदिवश वञ्जमारेते विकलहोतहें १८ हनमान 
अंगद नलनोल इत्यादिक जहां तक बौरबलके शोलकडों खानहें तिनसब केर म्रिके मिवालकारि fufefa छै २० gfa wa 
सुग्रीव मिभोषश इत्यादिक जे राजा इहेहं तिनका बाणन मारिमारिक तनजजर afcfens २१ पुनि थोरानचव्कू ते यदहुकरे 
लागे बाण ALAS सो वाण नागक्वेके शोरघुनाचजो के शरीरमें लिपिटि uaF २२ हे पाबेतो खरारि जे शीरामचन्द्र है ते | 
देख हत्यहिनडुखितफिरिआव हिं ९७ अवघटधाटवाटगिरिकिन्दर मायाबशकीन्ह्यसिशरपंजर ९८ जाहिंकहांभयब्याकठबन्दर 
| सुरपतिबंदिपरेजिमिमन्दर १६ मारुतसुतअंगदनलनीला कीन्ह्ासिबिकलसकलबलशीला २० पनिळक्ष्मणसथीवविभीषन 
शरनमारिकीन्ह्यसिजर्जरतन २१ पुनिरघुपतिसनंजूझनळागा शरछाड़ेहोइळागहिंनागा २२ व्याळफासबशभयडउस्रारी IY 
अनन्तएकअविकारी २३ नटइवफपटचरितकरनाना सदास्वतंत्ररामभगवाना २७ रणशोभालगिआपुबँघावा देखिदशादेवनभय 
व्यालफासके बश हातभयेहें SU? थीरामचन्द्र TITAS TISAI AVS अरु अन॑तक्ै जाको अदि अंत मध्य केईनहीजानि 


bay H > . u TY A 
सकाह अरु एककही इ तखरूपहें जिनकेसम द्वितीय Friasts अरु अविकारीकही ae विकार रहितहें जन्म ce विवर्ण कोण 
न्सयं २३ ऐसेपराव्यरबह् शीरासचन्द्रते जेसेनट कपट 


जरा Beg Ue षड्विक्ार राइितहें अध्यात्मे षड़विकारे विर डितंरामंत्वद प 
करिक चरित करतले तैस सोरासचन्दर निष्कपट नरइव लोला सह जमें करतैहें सादेखिके विषयीचीव ब्याले। हित ergs ur 
VIE "iN खतचकरी जाइच्छाडेइ साकरतेहें उनकोइच्छा wing श्री रामचन्द्र घड़भागएण भगवानृहे पडभागकही ऐचय 
बस AH ATIC साच एतेषट्‌ UTA अपर प्रमाण पोषण मरण आधार सवशरण्यत्व wT अस करुणा इत्तिषट शले को 
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थीमन्महारामायख Usar स्‌ शियेवच बे | d 
SIC कार्प भि 2 अशसाचाथियवच बेराण्यमाच UTAH: संजाता भगवागडरि: १ updure TTE wees’ | 
= eo रासस्तुभगवानृखय २४ हेपावेती शीराजचन्दर नागफारते wur | trés eu. rite nt 
X नागफासते sus धावावे WITW | 


Yg RES SIT EIL ETE > má Na 
dd: ह ताएकबागते एकक्षण cun स्क गिदे * = 
: WS UWuefceg पर रावणके रक्षे whe = 5 
2 र्‌ PANES SPE TS न के घाट उत्र £- 
Tere इत्यादिक 


s d 

1 

E 
ay) 

of 
" zl " 
cs] > 
d 

= 

xe) 


| सब सहतेहे अरू उनके सार तै ठे क व 3 
Ras यहसग्रामव्ञो शोभ न = - 5 : 

iT प्राप्ति EN € n Cares ताते नागजक्षासत्त अपना केः वाक्ञे केट $ "M हि Mahe 
hs SIS UB URNA TRE EE नासजपिके नर RR E alle iod sei 

` वी AA Stats a आवाहि का हे ते संपर्ण - TC अवफास क 
e. संपूर्ण बिश्व रामआशयज् अस संपा fuse ocd mc dl 

TUSWOWDUY नरलोला सगुणवरिच करतेहे से "TS ama. EN अर eat आय चेत HASSE है भवानी थीरा- 
TRUS काळूते तककरिवेयोग्य नहोंहे सनवाझी TER अतक्य है २9 जेपावेती 


पावा EN दो © oT wre : ^ ० : 
E a bel गतत नरकाटहिंभवफास सोभभुआवकिबंधतर ब्यापकबिश्‍वनिवास २ ६ चो ० ॥ चरितराम 
a हेडडमनबानी २७ असविचारिजेतज्ञबिरागी रामहिंभज हिंतकंसबत्यागी २८ व्याकृठकटककीन 
रान्ति i = क ते थीरामचन्द्रको aaa? तक त्यागिकै तत्ववेच्ाकही अपने geen at आत्मा त्यहिको 
| 1 अपना ate अरु त्यशिकर संबंध जहांलगि संसारहै त्यहिसबको अनित्य जानिके केराग्यकरिवी सर्दी 

= ah 4 मादा ह. ये सवेता कि सोरामचन्दू रुबव्यापक बच्चे 
चका ae ER afte गऊ iE WT ANS अपनी मायाकरिके Wer धारण alas पुनिकोई यह तक acne जि. 
राजादशरथके ia od pa a ine d IUE = कीनहे wa काई यहतक करतेहें कि थोरामचन्ट़्र केवल 
हे a Waray अरु काई यहतक करतेडें कि जे ब n = 

तब quta ने = - E im ALAS 7 बहतकाल थोरामचन्ट्रक करे 
WAL "CY Y तव बझ्ज्ञानज्ञाइू तब AAT VN अनेक तर्क au धोरानचन्द विषे अज्ञानी Aas पारणा 
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, || विशषज्ञान प्राप्रिथवे है ते थोरामचन्ट्रके स्वरूप आतका नित्यकिशोर अखंड एकरस qratafeaa सदापरि परात्मएतर | 
faqs असजा निज सबतक त्यागिक थोरामचन्द्रको Ta सनकादि भजते हैं रट हेप'बती संपूण कटकके घननाद व्याकुल करिदोन 
है पुनि प्रगटहात भयोङै अनेकडुबीद कहतसंते २८ तब जामबंतकहा TIA SIUS सें पहुंचउंआइ खनिक सेघनादके क्रोध 
भये[ ३० मेघनाद qva? Fas Har बृढ़जानिक wrisfegss अबतेंमेककि। अचार लागिफिहे ३१ इतना «fes तोबच्रिशूल 
चतावतभथे। है तब जामवंतःडहैतिशूल ऊपर कि Vat लेघायेहें ३२ जामवंत भेघनादको RAH उद्ै चिश्‌ल मारतभयेहै सुरघाती 


घननादा पनिभाषगटकहतदुबोदा २६ जामवन्तकहखलरहुठाढ़ा सुनिकताहिक्रोयअतिबाढ़ा ३० बढ़जानिशठ्छाड़ेउतोहीं 
ठाग्यसिअधमप्रचारनमाहीं ३१ असकहितीभ्रत्रिणङचलावा जामबन्तकरगहिसाधावा ३२ मारयसिमेघनादकीछाती पराधरणि 
घर्मितसरघाती aa पमिरिसाइगहिचरणफिराया महिपछारिनिजबलदेखरायी रभरसादसामरेनभारा तबपदगहिलंकापर 


TN 


| डारा ३४ इहदिवऋषिगरुड़पठावा रामसमीपसपदिसाआवा ३६ दो ० ॥ खगपातसबधारिखायड मायानागवरूथ मायाबिगत 
| भयेसब हर्वेबानरयथ ३७ गहिगिरिपादपठपलनख धायेकीशबिसाइ चलेतमीचरबिकठुतब गढृपरचलेपराइ ३८ चा० WAT 
| 


3 


| घ्भिके एव्वीलेंगिरिपरतभयो ३३ घुनि रिसाइके भेघनादवेश xu e* Gaga [नमे ड'रिद्यिे अरु AeA ifm vus 
७६६६६ Pav, TST ३8 देवीकेप्रसाद्ते मानही मरतहे पुन Tore डू रुख घक्कतारक WISRIVIG Sul बचहाइटदीन e BY हपाबवबता। Isl 
नारदजी गरुइते कच्तेहें fa ठमजाउ शझीरधुनाथलोकी WA CDUWI जायाकेशपघ तिनको भक्षण करिलेऊजाइ ३६ दाथ ॥ 
तबतुरंत गरड आडके सायावी सपनको भनक्षणकरित [नहे तब सब घडच्छ बानर waa विगतभये हैं अतिहभ का प्रांप्रिमवेहे ३9 


तब बानरक्टच्छ Ae गिरितर नखइत्यादिक झयुधआरिके अल रिसा इचे तयोचरनकीो ATCT तब ते गढ़ पर प्ररायगयेहे ३८ 


gj? 


XT 
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गरड  भेघनादके अच्छी जागत ER. पिताको विले।किके अतिलज्जित ard ३९ तब से मेघनाद तुरंत बरकी Be पबतकी 
कन्द्रामें जातभवाहे यह अनमं विचास्चो ह IE अजय चन्ञकरों 8o सेघनाद्‌ यज्ञंकरोहे यह रुधिपाइके विभीषण कऊतेहे FW 
'रकसमाच/र YAS ४१ हनाथ WT अपावन यज्ञकर तहे अपनी मायाक टरिके Baas सतावते ४ ९ हेप्रभु जा त्यहिको यज्ञ 
fafgvrgursfe dr fey बेगि न जोतिज्ञाइहि ४३ विभोषणके बचन सुनिके अतिसुख मानिक अंगदा दिक न।नाकपि बीरनके 
बोलाइलीनहे ४४ FACS लच्छणके संगजाइकै यज्ञकर मिध्यंश कारु 8 ५ SIMU तुमआजु मेघनादकर WA का हे ते देव- 
NN is ST Les VE aes T í bes D sy v | | cx 
नादकमुळांजागी पितहिं बिछोकिलाजअतिछागी ३६ तुरतगयोसोगिरिवरकंदर करोंअजयमखञसमनमहँवर 9० यहसुधिपाइ | 
विभीषणकहई सुनुप्रभुसमाचारअसअहई ४९ मेघनादमखकरअ्रपादन खळमायाबीदेवसतावन ७२ जोजभुसिदिहोनसोपाइहि 
नाथबेगिरिपुजीतिनजाइहि ४३ सुनिरघुपतिअतिशयसुखमाना बोलेअंगदादिकपिनाना pp रक्ष्मणसंगजाहुसबभाई करहु 
विध्वंशयज्ञकरजाई ७४ तुमलक्ष्मणरणमारेहुओही देखिसभयसुरदुखअतिमोही ७६ जामवन्तसुछीवविभीषन सेनसमेतरहेउ 
तीनिउजन ७७ जबरघुबीरदीनअनुशासन कटिनिषंगकसिसाजिशरासन c प्रभुप्रतापउरधरिरणवीरा बोळेघनइवगिरा 
गभीरा ४६ जोत्यहिआजुबधेबिनुआवों तोरघुपतिसेवकनकहावो yo जोशतशंकरकरहिंसहाई तदपिहतोंरघुबीरदोहाई uq 
तनकर दुख देखिके मे।को दइखडेतहे ve Wn सुग्रीव विभीषण सेनासमेत तुम तीनिजनेसंयुगमें cas 89 जब थोरघुबीरजी | 
ने आज्ञादीन तब लक्ष्सणजो कटिविषे द्णकसिके घल्ुषबाण Wfsa तैयारभये ४८ लक्ष्यणजी रणधीर खीरामचन्द्र को प्रताप उरमें 


` धरिक घनकही मेघइव गंभीरबाणो बोलतेभये ge हेपावतो लक्ष्मणजो संकल्प करतेहें कि जा आलु fasse मेधनाटको fuer 
आजुतेरघुपतिकर सेवक न कहावों ५० यह प्रणकरिक qw T मेघनादकर दृष्ट WHY जो शतकही सोशंकर WAAC 
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तै! थीरासचन्ट्रझी दोहाई करिको qvasi रणविष सेघनादकों सह्चितदृष्ट नशकरि देडंगा ५१ दोहाथ wsrang करवे थो- 
रामचन्ट्रके चरणारविन्दमें शिरनाइक अनंत जिनकेयुण प्रताप तेजहैं ते लच्झणजो तुरंत चलतभयेहें अरू संगत्रिषे अंगद नोलनल 
मयंद इनुमान्‌ इला[दिक बड़े बडेभट 'चलतभयेहें तहां लक्ष्ययजोका सत्यसंकल्प संपूर्ण देवता सुनिक्ते हष शोकको प्राश्िमयेहें ५२ 

हां मेघनाद यज्ञपर बैठाहै तामसोयज्ञ भेंसाकरमांस रुधिर आहुति करतहे ५३ तब भेघनादके महाघोर यज्ञ देंखिके fus विर 
व्व शकीन aa qa करिके भरिदोनह ताहूपर मेघनाद नाहींउठे तब कमि त्यवहिकी प्रशंसाकही बड़ई करतेहें किन्तु प्रशंसा 


दो० ॥ रघुपतिचरणनाइशिर चलेतुरन्तअनन्त ग्रंगदनीलमयन्दूनळ संगसुभटहनुमन्त ४२ ate ॥ जाइकपिनदेखासाइवेसा | 
आहुतिदेतरुधिरअरुभेंसा ४३ कीनकपिनतबयज्ञबिध्वसा जबनउठेतबकर हिंभरशंसा ४४ तदपिनउठहिवर्रा हंकचधाडे ठातनहति 
हतिचलहिंपराई uu लेत्रिशुङधावाकपिभागे आयेजहरामानुजआगे १६ आवापरसक्रोधकरमारा गर्जघोररवबारहिंबारा yo 
को पिमरुतसुतअंगदधाये हतित्रिशुलउरधरणिगिराये ४८ प्रभुकहँँछाड्िसिशूलघ्रचंडा शरहतिकृतअनन्तयुगखंडा ४६ उठि 
बहोरिमारुतयुवराजा हतहिंकोपित्यहिघाउनबाजा ६० फिरेबीररिपुमरइनमारा तबधावाकरिघोरचिकारा ६९ आवतदेखिक्रुड 


कहो त्यहिकेऊपर सुषट्टिका लात शिला प्रह [रकरतेहें ५४ तदपि न उठत तबबार ufc धार खंचतहैें लातमारि मारि भागिजाते 
है अरू मेघनाद नहीं बोले भेनल्लेके आपनयज्ञकर कार्य साधेहे yy जब कान बहुत उत्मातकोनहे तब नहीं सव्हिगयाहे निश ल 
लेके धावतभयाहे तब कपि भागिके लचझणचोकेआगे प्राप्तिलयेजाय ud मारावाडही परम क्रोधसे भरा लक्ष्झणजीके समोप आइके 
मघोर Werm icm बार बार गर्जतभयो YO तब अंगद हनुमान कोपकरिके धावतभयेहे तिनकेडरमें चिशल हतिकी शथ्वी में रि- 
tipa BAS पूट तब लच्छ्णजोको प्रचंड चिशल छाड़त UTS तब AMT) बाणते इइ खंड Arcs are yd तब हनुमान wl 
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e > SUN कर्को के M A. << 3, ES es. = = 
युवराज SSR HAA GH सेघनादकों मारतभयेहे पर मेघनादरके घाल नहीं BMA काइते BAIA प्रसादते अरू wuUnSUca tu 
A 


: a 
महाकालरूपतडां काऊ देशताको बरदान नहीं चलैहे ० तब हनलाजाटदिकनीर फिर हैं यच सझुक्तिके fa रे सारनहीं 
मरेग तब aware बोर sedg id है ब इनुआनःदिकनोर HCE यच सङके कि रिएुसारे मारनहीं 
(द्‌ घोर चिक्षार करिकी लच मणजोकेसन्खुख धावतभयोहे ६१ तब मेघनाद क्रोधित काल जनु चला ग्रावत छे से दे खिके 
aq P= ब . um S mie zs EY E] - : ~ 
लक्ष्यणजी करालबाण छाडतभयेहें ६२ बज्ञवकेसमान बाणआवत देखिक तुरन्तखल अंतर्दौन हइगयोहे ६३ मेघनाद fafafu aw 


JT. SN ma न ae aa ° A on B " क * L 
परिक खराई करतह कवडं प्रगटतःह HIN दरिजातक्षे कव देवता छइजातके कवळ नरक्षेजातजे HIST TIE सिह HIS 


जनुकाठा लक्ष्मणछाड़ेविशिखकराला ६२ देख्यसित्रावतपबिसमबाना तुरतभयोखलअंतरधाना ६३ बिविधिवेषधरिकरेलड़ाई 
कबहुकशरगटकबहु दुरिजाई ६४ देखिग्रजयरिपुडरपेकीशा परमक्रुडतबभयोग्रहीशा ६४ लक्ष्मणअसमनमंत्रहढ़ावा यहिपापीमे 
बहुतखेळावा ६६ सुमिरिकोशळाधीशप्रतापा शरसंवानकीनअतिदापा ६७ छाड़ाबाणतासुउरलागा मरतीबारकपटसबत्यागा६८ 
दो०॥ रामानुजकहिरामकहि असकहिछाड्यसिप्रान धन्यधन्यतवजननिकहँकहअंगदहनुमान ६६ चो०॥ तासुमरणसुनिसुर 
सपं इत्याद्कि अनेकमाया करते ६४ अजय रिपुदेखिक बानर eid? aa अही श अतिको वित होतभयेहें अडी शक ही सर्पनकेईैशजा 
अनतहीं त्याइकार प्रलयकाल को ऐसे क्रोधकरत RATS ६५ WU तब अपने मनमें यहमंत्र हढ़ की नहे कि यहिपापी के मं बहत 
खेलावाके अव यिका samt ६६ कोशलाधीश सोरासचन्द्र तिनका प्रताप nui सुमिरिक aqua रामसंच योजितकरिक दाप 
कही क्र 'घक रिके शर के संधानकी नह ६9 तब कालरूप बाणछाड़त HAT सावाण मेघनादके उरमें लागतभयोह बाणकेलागते 
मेघनाद wala गिरतभयोहे मरतीबार सबकपट छूटिगयोहे हट दोडार्थ॥ हेपाबती रामानुज कहिके रामकाडिके प्राणको त्याग 
fatty देखियेतै। प्रथम लक्ष्मणजी की थरणह्वइके तब शोराअचन्द्रनीको प्र/प्तिभयोहै त्यिकी बड़ाई अंगद इलुमान्‌ करतेहें fa 
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क ig act जननीकों धन्य धन्यहे Le Alsat मरण कै डे Ulam कोई देखिक सरजेहे गंधर्यनके जातिजेहे इत्यादिक f4- 

सानपर चढ़िक नभविषे आवतभयैहें 9० ते देवता फूलबषतेहें इन्ड॒भी बजावतेहें श्रीरामचन्द्रकर विमलयश गाउतेङे 9१ बहु 

जयजयभब्द HAS AAT हे अनत है सपुर्णजगतके अधारतुम यव्हिको मारिके सबदेवन को निस्तारकीनहै 9२ हे पाती is 

करिके देवता fuguw अपनेअपने आशम का जातभये तब लचझणञो कृपासिधु शोरघनाथजी के समीप आवतमंयेहे ie ` a 

करबध रावण सुनतसंते मृकछितह्वके walt गिरिपस्योहे 9४ तहां मंदोदरी अतिभारी रोदनकारती डे करते eas 
a 


गंधर्वा चढ़िविमानआयेसुरसर्बा ७० बरषिसुमनढुन्दुभीवजावहिँ श्रीरघुवीरबिमलयशगावहि ७९ जयञ्चनं : 
तुसत्रभुसबदेवनरनिस्तारा ७२ अस्तुंतिकरसुरसिद्धसिधाये लक्ष्मणकृपासिंधुपहँआये ७३ सुतवधसुनादशाननजबही महित 
भयउपरेउमहितबहां ७४ मंदोदरीरुदनकरभारी उर्ताड़नबहुमातिपुकारी ७३ नगरळोगसबव्याकुळशोचा सकलकहहिंदश 


कंधरपोचा ७६ दो० ॥ तब्ंकेशअनेकबिवि समुझाईसबनारि नश्वररूपभ्रपंचसव देखहुह्द्यबिचारि ७७ ॐ ॐ + 


दशकंधर बडोपोचहे ७६ दोझार्थ ॥ तव रावण धोरजधरिकै मंदोदरी इत्यादि रानिनके सदुकावतहे हे रनिवासल यह जो 
qus श्वी अपतेज बायु आकाश ती निउयुण इत्यादिक करिके सवकोशरीरड़े देवदानव मनष्य Uu uv] इत्यादिक चर ee 
के शरोरनश्वरहें नश्वरकहो नाशहै सब प्रपंच अनिलले त्यिकर शोचकाहेको करना देखियेतो! चारिह्ूयग Fass faa 
वरिके कल्पहोतहे तिन विषेकेते देवता बहा आदिक ewifewra आदिक अश केतेवलवान्‌ अस अस्पट्यादिक राकस दानव 


असू केते नरराजा चन्कवतोभवेहें अस अकिं अर होडिंगे तिनसबक शरीर नाथसानले अस नोवनित्यडे ताते Tee त्याह 
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कर कवनशोचहे जानित्यहे सो सर्वका/जमें fue अस जा अनित्ये शो उडला fau 3 : | 
कलुंघविष्य Vn युडकांडसेवनादवध रावणशोच उपदेश वखंनंनास चतुदशखरंगः १४॥ ० E oe a — 
कशलकरी पं Raed i > : ‘a वेचहे अब Tray का कतब्यमंद्हे १ ast पर।ये उपदेश करिवेक्े 
e ijs M s CAA कतव्यमह्हे तसे त्यहि आचरण के HAE ते 4९ जगतमें HSS २ राचीबीति si? भिटुसार 
चा ॥ fef हेज्ञानउपदेशतरावन आपनमंदकथाशुभपावन ९ परउपदेशकुशळबहुतेरे जोग्राचर हिंतेनरनघनेरे २ निशा 
सिरानिभयोमिमुसारा छगेभाछ्कपिचारिउह्वारा ३ सुभटबोळाइद्शाननवोळा रणसनमुखजाकरमनडोळा ७ सोअवहींबरुजाउ' 
पराई समरविमुखनहि भयेभलाई ४ निजभुजवळमे बेरबढ़ावा देहोंउतरजोरिपुचलिआावा £ असक हिमरुतबेगरथसाजा वाजे 


सकळजुसाऊवाजा o चळबीरसवथतुठितबळी जनुकण्जलकेचाधीचली ८ असगुनअमितडो हिँयहिकाला गनेनभुनवळगर्व 


भय खः (5 तः e «t ~ - -X : e ~ ~ 
A : Rotten serra ed res 
अक समरते fa सुखभयत्ते भलानहो है u अपने अपने भः A mad ai ne a Iga *- नाहाइए से याइरुTेइू त TERE 
SEMEL NONSE RR en अपने सुजनकेबलते मंबरबढ़ायोहै रिपुजे। चढ़िआावाहै afeat उतरसेटेउंगा é 
बलीसंग per ला कक स/जतभयो है जमे हजार घोडलगेहें अरु अनेक जुकाऊबाजा बांजतभयेहें 9 अगणितकीर बडे 
संग चलतभवेहे जन कज्जलक अंधो चलीडै ८ त्यइकाल fas रावण के चलतसंते अनेक असशुन होतेहे पर अपने ipu 
b 
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> | बलकेगबते एको असगणगुन नहीं गनतहे ८ STG ॥ है पार्बती रावणसेना सांजिक श्री रामचन्ट्रके wewu was "sae डू इ 
=e सिंच्यालोकन पदजानब ast अनेक असगुनहोतेहें पर रावण सशुनअसशुन a नहोंगनेहे अरु आयुध इाथते गिरिगिरि परतेहें 
अरु रस्ताविषे अदुकिअटुकि गिरिपरतेहें अरु बाहनते गिरिगिरि was अस घोडे ह, थो चिङ्गार केकेसाथते TET सागि 

STRE १० अरु गोमायु जेसियारहैं अरू गीधजेहें अरु गद्हाजेहें अरु खानजेहें इत्यादिक करारको मइाघोररव अमंगलमय 

शब्द बोलते अरु उलककरही Taz भयानक बचन बोलते हैं जनुकालके wav कालके समोप रावण के? सित सेना बोलावत 

हैँ ११ दोहाथं॥ हे गरुड़ ताहिकही त्यहिपुरुषको संपात ge मिश्वाम अस WW कवळ होइ नहोइ जे थोरामचन्द्र ते 


विशाला & Go ॥ अतिगर्बगनेनसगुनअसगुनश्रवहिंग्रायवहाथते भटमिरतस्थतेबाजिगजचिक्करतमाजतसाथते १० गोमायु 
गीधकरारखररवश्वानरोव हिंअतिघने जनुकालदूतडळूकबीलहिंवचनपरमभयावने ११ seu ताहिकिसम्पतिसणुनशुभ 
| भूतङ्रोहरतमाहबशरामविमुखरतिकास १२ चो ० ॥ चलीनिशाचरकटकअपारा चतुर ङ्गिनीअनीबहुधारा १३ 
विबिधिमातिवाहनरथयाना बिपुळबरणपताकध्वजनाना १४ चलेभत्तगजयूथघनेरे प्राविटनछदमरुतजनुप्रेरे १४ 


feet तिनके सवेज्ालमें अमंगलैहै अरु Yous wed suc Pst रावण झोरामचन्ह ते विव Wes बश कामनामें 
रति ATH? कल्याण कसे VTE AGT १२ निशिचरन की कटक अपारकहो अनगनित'चलतभईहै चतुरंगिनी सेना अनी की अनी 
का रिचलोहै चतुरंगिनी सेनाकही हाथी घोड रुघप्रेद्र TST एकसे हाथी हज रधोड़े दृश हजार पेद्र असू पच्च इत्तर रथ अस 
यहिते अधिक जितनाहोइ सा सब चलुरगिनो सेनाक ही avi रावण के संग अपार चवुरांगिनी धारिक ही सेनाचली ळे १३ er 
HET रथ अथवा अनेकजातिके TAF ताते awa रथकडो काह ar यानकही तहां विविधि अकारके वा हनन ucw कितने 
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wrfasucwe कितने घोडेवॅरचढ कितने रचंनपंरचठे कितने खश्वरपरचढ़ो कितने गदहापरचढ़ — सिहपरचढ़ कितने 
faarcacag कितने सर्पपरचढ़े कितने विच्छ्‌ परचढ़े कितने facing परचढ़े इत्यादिक तामसीबाहन अनेक सो बडबड रीघ कें 
wx fuus कही बछतहें १४ अस मत्तहाविनके अनेकयथ चलतक्षयेहें जनु प्राविटक् को प्रधम aum पवनको प्रेरणाते चलतः 
सयेहे १५ अस्‌ बरणवरण कही अनेकरंगके बरक ही झे खीर निक/यकरछी awa अर अतिदोध जिनकेशरी र हैं ऐसे दै तेमाया 
बहुत जञानतेहें अरू समरत्रिषे बडेसख़ीरडे हे १६ बाहनी कही ww धक्‌ सेना से आति बिचित्र Tatas शोभितचे जनुबसत 
बीएस रूप्ज़ा जले के सेनासाजिकै चल्योहे शनोचरज्ैसेना BRITTATS १9 कटकूचलत रुते चारिउ Pers bg 
बरदैत्यनिकाया समरशूरजान हिंबहुमाया १६ अतिविचित्रबाहनीविराजे बीरवसंतसेनजनुसाजे ९७ चळतकटकदिगुसिन्धुरड 


nat शुभितपयो घरिकूधरडगुमगहीं १८ उठीरेणुरविगयोछपाई पवनथकितबसुधाअकुछाई ९६ पशवनिशानघोररववान हिँ महा 


los 
=~ 


TST घनजनुगाज़ हिं 2o भेरितफीरबाजसहनाडे मारुरागसुभटनसुखदाई Q १ केहरिनादबीरसबकरही निजनिजबळपारुप 
उन्नरही २२ कहेदशानतसुनहुसुभझ मदहुमाठ्कपिनकेठडा २३ होंमारिहोंमूपद्योभाई HABA FAITE २४ "ह 


MAP अरु काधरकरी संपर्णपर्वत सुमेरआदिक सातोहीपकेते डगमगाइ रहेहें अस संसट्टरके जलन्तभितका et 21 biles: 
की सेज्ञा चलतरन्ते रंणुउठोडे त्यहिकरिकै cfafafu गयाहे अर पबनपक्तित WITT हे YAT अकुलाड Nec n सइनाई इ- 
ठोललनिशान नगारा आदिक अनेकबाजन के TCM Fras aug महाप्रलय के मपगजतेह VAR te E à 
त्यतदिक अनेकबाजा अनीकेअनी बाजतेहें अंतिव्राजन विषे Ace मारुराग निकसतेह सो Bias सुभटन re bai = 
२१ अस्‌ Ga बीरहे ते संचर्सिहनाद HAT अश 'ह्षसंयुत'आंपेतबल पीरुष उच्चा रण प RRIEH LIST ATEAG Aes क्र T 
HUA हे सुभटळ gay भ(लु और कॅपिंन के ठाटवेंठांट मर्दिडारळ २२ रावण कइतडे हेराचस वोरळ ठस वानर AAA मा- 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


quay पुनिदानशरराजा बलि पुनि धर्मशूर राजा मोरध्वज राजा Chaar राजा इ रिझुल्‍द राजा शिवि घुनि तपशरराजा स्वयंभ सन 
राजा दधीचि राजाभगोरथ घुनि ज्ञानशूर कटषभ देव तिनके! श्रकहो सो शूरता रथको एकचाकाहे पुनि धीरज रथकी टूसार्‌ 
चाकाह तहां धीरज नवप्रहलाद जनक इत्यादिक तहां शूरता औ धीरज टूनौरघके चाकाड़े अर सत्य शीलमें sear सोई war 
पताका werfau थौदशर्थ महाराजहै ufu युधिछिर सो सल्रथकी wars जेब डे निशान होतेहे शीलक्षही काहुजीवको अव- 
Tq क्वचन मनसे न ल्याव अरु युण ग्रहणकर सो शीलसान शुकदेव दत्तारचय राळा रघ इत्यादिक सो शोलरथके पताकाह तहा 
aaa Tear A दोऊसम मंगलमयहें ३३ अरू रथक्ष चारिघोड़े हे एकल एकबिवेक दम एक परावा हितकार TAR शरीर वल 
विद्यानल बुद्धिबल पुनि प्राणायामबल ufa बिवेकाकही सारासार करविचार सारको ग्रहण असारकेा त्याग SS इसके! विवेक हे 
अरु दमकही पांचज्ञान इंद्रोपांच क्गइंद्रो चत॒ष्टअंतप्करण fea बुद्धि सन अहंकार इन sleet के विषे quae जीतिलेडू 


सत्यशीलद्धाध्वजापताका ३३ बळविबेकदमपरहि तेघोरे क्षमाकृपासमतारजजोरे ३४ ईशभजनसारथीसुजाना विरतिचर्मसंतोष 


ताको दमकडी घुनि पररवितकारकही मनबचन कसते परावा उपकारकरे तःहांप्रमाणहे मर्तिहरो शलोकएक॥ एतेसत्पुरुषा 
पराथघरटिकास्वाथंपरित्यज्यये सामान्यंपरखाधसुद्यमभ्श्तेस्वा्धी बिरोधेनये तेमीमानुपराक्ञसापरहितंखारथी पनिप्न gg Caney 
निरथकंपरचितं ते केनजानीमऊे १ बलबिवेक दमपर चित येचारिउ घोड़े हैं अस चमा छापा समता तीनों जुठाइक रज्जकडी रसरी 
हें RATA के समान छपा अहे ठको दीननको देखिके wife दीनता मनवचन ते दयाकरिके मिटाइडारे Wu मेघ अरु 
समताको मित्र अरिनिंद्या स्तुति मानापमान इत्यादिक सवंजीवत्रिषे ससवुद्टिरहे UF WASTE जेसे आकाशह ताका समता 
ककी तहा चमाछपा समता येतीनो दिव्यगुण मिलिक रज्जुकही इहां जो चारिघोडे कडाळे अर तीनि रज्जुकहाह सो संदेह 
न करब तोनिलरकरिके रसरीहोतिहे यहप्रभाणहै त्यवहिते पुनि जेरसरीके कामल,गे तै बनाइलेइगो तहां घोड़ेके आश्चयरथ 
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yo | aad अरु रसरीके आशय घोड़ेचलतहैं ३४ अस इशजो भहादेवआदिजे मेरअनन्य y तिनकग भतनसीई सारवी सुजान 
| E : ES : n" > ~ सोई e. q (a = र्त्‌ A 
सुजानकःही रघकीगाति विषे बड़ोअबीणह कित॒ $us DUCHWDCE तिनव्हशभजन सो सारथोह अरू facta si TETAS बेराग्वहे 
सोई चम्मकही TAS परमसंतोष सोडे AUNTS संतोषकःही iis जनित जो विषय afefsu बासनाच्य TS अरु शरीर 
=; faate ग्रहण सोउ निरससो संतोष झपाणहे ३५ अरू दानसोई फरसाह अरु दुडिसो भ्रचंडशविह दानकहो तनघन 
aa सुतकलच घर्म इत्यादिक वषेस्युक्ष सवसुपाच के समपण करर देइ अरू बद्धिकहो स्त्मपदार्थका निद्चयक्ररिके यइणकार असत्‌ 
को त्यागकरे अरूबरकही थे छ विज्ञानकही ब्रह्मज्ञान अपनो स्वस्वरूप जो आत्मा अरु परखछप जो परमात्मा त्याइक आस्िसोड 
कठिनकही करोर कोदंड जो धतुषहे ३६ अस अमल अचलमन सोईदणह अमल अचलकःहे मनको संकर्पबिकल्य fate जाय 
कृपाना ३४ दानपरशुबुधिशक्तिप्रचंडा बरबिज्ञानकठिनकोदंडा ३६ अमछअचलमनत्रोणसमाना संयमनेमशिलीमुखनाना ३७ 
बिज TJ x q is Tq $ जीत I es ताके 
कवचअभेद विप्रपद पूजा यहिसमबिजयउपायनदूजा ३८ सखावममयश्रसरथजाक जीतनकहनकतहुरपुताक ३६ दो०॥ 
परमेश्वरकर yard अह्निशि मननवारे अरु अनेक उपाधि ते अंननडिगे अस संयजनेस शिलीखुखकही अनेक qe agi 
संयमदगहें अहिंसा सत्यस्तेय कही इन्दिनकी विषय चुराइलेइ काही इन्द्रिनको निग्रह बह्मचयं दया नसता चना via wes 
शौच इति दशहंयम पुर्निनेमदशहें शोचज्ञाय तप दानविद्या अध्ययन इन्द्रीनिग्रह जल वाण्ट्रायण wifes किन्तु तवचो मैन 
उपवास एकादशी आदिक सै[नरहना स्नान त्रिकाल सध्याकरना ata दशनम इत्यादिक सेाईबाणहे LS इं प्रमाण गायची 
* La! ७ PS Ee ° SS & 
avy अहिंसा सत्यमस्तेय cus cass क्षमाष्टत सिताइारःथोचमिन्द्रिय निशः १ शोचयाजतपपदान खाध्यायोप्थ =| 
७ -- * 3 ES ~N €, - ^ PS na €^ 
xmouutueteufea हानिंचनियसादश २। ३9 अरू अभेद कवच बाह्मणकेंच रण की पूजाछ अभेदकही जो ASS हथियारसे भेदा 
ARTE सि! नएह्ाणके चरणप रविन्दके uw काडेतेव्रह्माकेसखते उत्मन्नहें जा बाझणको GIT भगवान षे7 छख प्‌ जिचुक्यउछ अरु 
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वोद॒भगबानरके FIA TAY अर भगवान बह्मस्थहें नाझ शके पूञते प्रसन्न PAs तब ड हा वेदनेत 
रग जाओेई ales जोतिबके! Wen काई रिघ नहीं डे तहां देशजा परमेश्ल॒रक्षै तिनकर asa से 
छनक विभ s काळु प्‌ छिबकी इच्छाभईहे से श्रीरामचन्द्र जानिनयेहे arg शी 
विचारयोहै कि staat वारके अग्रभागो गतकभ।ग ताहूते Qui वदकडतेडे से कैसे रथीहोइने; — nnd 
i Poa CHATS ताझके Patgaae जीव विग्रहनान कशोरमूतिहे arg: APD efe दृष्टांत wae d 
x is घावह अस त्य विविध दग्ध अत सूच्छा ae दुग्धाविषे va अतिसूच्झ व्याप्नक्े तडांनजा wüadgqac Vis Ww 
इग्थ नई mfg होतकु AAT पीखिडारे W exu पेरिडारे परवह gu wfaqua? नहींप्राप्ति vra? तहां त्यद्विकरयंच 
गझऊह जो SEAT THA खवाइदेइ तब गजऊकेद्वारनें घास पचिजातीके TITS दुग्ध सूच्यगऊके wes स्थल प्राप्षिहोतङ्ञे 


अजयसंसाररिपु जीतिसकेसाबीर जाकेग्रसरथहोइच्र सुनहुंसखामतिधीर ४० सुनतविभीषणप्रभुवचन ह्षिंगहेपदकंज यहि 


घुनिजो ee दुग्ध घापमें मिलावाचहे तीनही मिलिसकेके अरु त्याहि डुग्धविषे एत Gee तहां sig Haag vaya प्राप्तिहोतहे 
तब दुग्बछांछ दइजातवे पुनि इतळांक में न्थोंमिलि ws यह अवदृष्टांत qq? तहां माया दुइप्रकारकी है एक afagr 
एकाविद्या तहां अविद्यास्याने yes अस हुग्धस्थाने विद्याहे गुरवाक्य अरु वेदवाक्यमें प्रतीति सो सःत्वकी शा है सा गऊहे त्याडिविपे 
अविद्या पच्चिजाती है विद्याडुग्धरूप स्थूव प्राप्रिडहोतोहे इहां अविद्याकर्म कांडनानब अरू विद्या ज्ञानकांड जानन त्यहिविषे आत्मा 
(every त्याडयात्माको स्थूल विद्यमान अविद्या विद्या दाऊते निकासिबेकै यत्न रूवत्यागिदी दढहुइके परभेचरको शरणागत 
हरक भजनकरना ast आत्मादि अंतविग्रहमानहे साई casi मयजा रामचरणहे से यह वेदांतकर wage 
योरासचन्द्र अर दिभीषणके संवादके अभिप्राय करिके quid etel aw मायासय जानव पांचतक्व नभ पवन अग्नि जल ate 
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DS r4 e NSS W E fa T€ e S. cs 
suas ३४ अस ईशजो अहा देव wifes मेरअनन्य भक्षहें तिनकग अजनदीई सारयो रुजान 
= 


Pas fag ईशो परमेश्वरे तिनकरभनन Wiss rate EE बिरति जाती aux राउ्य ड्ग 
सोई चर्म्मकही ढालहे परमसंतोष सोइ wap संतोषकःही "IND जनित जो fawere etefaw TUT शह अर ROT 
E farts ग्रहण सोड निरससो संतोष HITT ३ ५_अरू Saas फरसाह अरू बुद्धिसो प्रचंड क्षि दानको _तेनघन 
aH सुतकलत्रधर्म इत्यादिक इर्षरूयुक्त सबसुपाच के समपण करि देइ अरू बद्धिकहो स्त्मदाथका निखयक्ररिको ग्रहणकर असत्‌ 
को त्यागकरे अरुबरकही थे छ मिज्ञानकहो बह्मज्ञान अपनो स्वस्वरूप जो आत्मा अरु परखरूप जो परमात्मा त्याइकं प्राश्तिसोई 
afsamet करीर कोदंड जो धतुष हे RE अस अमल अचलमन सोईठणह अमल अचलकःहे मनको संकार्पबिकल्य fafe जाय 
कुपाना ३४ दानपरशुबुधिशक्तित्रचंडा बरबिज्ञानकठिनकोदंडा ३६ अमलछअचलमनत्रोणसमाना संयमनेम्शिरीमुखनाना ३७ 
कवचअभेद विधभपदपजा यहिसमबिजयउपायनदूजा ३८ सखाधर्ममयअसरथजाके जीवनकहनकतहुंरिपुताके ३६ dio र 
परमेश्वरकर शुणगण अहरनिशि मननवारे अरु अनेका उपाधि ते मंननडिगे अरु संयमनेम शिलीखखकही अनेक wrwY avi 
संयमदणहे अहिंसा सत्यस्तेय ककी इनब्हिनकी विषय चुराइलेइ कही इन्द्रिनको निग्रह बह्मचय दया नसता जना via अल्यसे।जन 
शौच इति दशहंयम झुनिनेमदशहें शोचहेय तप दान विद्याअध्ययन इन्द्रीनिग्रह बल चाग्ट्रायण आहिक किन्तु बतबाही € 
उपवास एकादशी आदिक मे[नरहना स्नान त्रिकाल संध्याकरना इति दशनेम इत्यादिक Bias iq इं प्रमाण गायची 
avy अहिंसा सत्यमस्तेय बह्मवर्य दयां क्षमाष्टत मिताइारःशौच मिन्द्रिय नियः १ घ्यौचयाञतपो दनं साध्या योपश rj 
त्रतेःपवासनैएनार्नि हानिचनियमादश २। ३9 अरू अभ्षेद कवच बाह्मणकेचरण के Tals अभेदकछी जो ING हधियारसे भेटा 
न-जाइू से! बकह्णके चरण रविन्दके पजते काहेतेत्रह्माकेखुखते उत्पन्नहे जा बाह्यणकेा Usi T WWHITA*T Wu uf qug चर 
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Te eure qud Sar SU अगवान नह्य सहे बाह्य शंके पूते Aug जेते y तव उडा - 
रथ जाकेहें त्यहिक्रे जोतिवके कक का fc नहींडे तहां tusrurünte तिनकर भजन 
E iiid विभोषण के मन॑ कछु प्‌ छिनेको इच्छामईहे से श्रीरामचन्द्र ज/निनये s 
1 RATS TW BTA वारके अग्रथाग की pH UT ताइते We बदक qrered: से 
gre रथकाखरूप ताडीके तिद्रिभवेते जोव विद्रहमान मिशोरयूर्तिछे तादिः घो काडे लयको इृष्टांत TRS | 
sl i 4 : pure Tw अस त्यव्हिविषषे ya आतिसूच्छा sS दुग्धविषे एत अतिसूच्झ eng? तडांना अनेकयत्नवारी उच्चिघास्ते 
i * r प्र € g खार uuu हि ; zr x o * ° 
भो Rid rw IAs ताके पोसिड EN Dx aad ufcerc परवह usd fau नव्हॉप्राच्ि = a तां त्याजिकरयच 
इञो उड़घास WHAT खवाइ दें Y तम गजकेद्वारम॑ घास प्रचिजा तो है VG दुग्ध Tal THR tea स्थल प्राप्मिहोतःहे 
* ) sf Ps जक ~ जं - xy * न e EN . [s] : E 
अजयसंसाररिपु जीतिसकेसाबीर जाकेअसरथहोइटढड सुनहुंसखामतिधीर ४० सुनतबिभीषणप्रभुवचन ह्षिगहेपदकंज यहि 
oN > ~ f 5i ४७ à . 5j f >. - र Es > fs 
प्निजञो उह दुग्ध ated मिलावाचह तानहीं मिलिसकहे अरु त्यहि हुग्धविषे एत qun? तहां pen मथनते छत ख्‌ ल म्राप्षिहोत 
तब डुरधळंछ चइजातहे पुनि एतळांछ सें astfafa wad यह अन दृष्टांत कहतेहें तहां माया दुइप्रकारकी है एक अतिद्या 
तहां अविद्यास्याने alas अरु दुग्धस्थाने fau paper वेदबाक्यमें प्रतीति सा सःत्वकी शा है सा गऊहे त्या हविषे 
च्य +: , $ f ~ 2 A fi ^ 5 F s 
Wag पचिजाती है बिद्याइग्धरूप स्य॒ न ग्राप्तिक्ठोती है इषां अविद्याकर्म कांडनानब अरू बिद्या ज्ञानकांड जानब afefag आत्मा 
: री or E = ~ ~ >> oe e EN ES - — 
रतरूपहे efe आत्माकी wa faspewTa अविद्या विद्या sea निकासिबेके यत्नरुूबत्य।गिको euis परभेचरको शरणागत 
है भजनकारना ताँ आत्माआदि अंतविग्रहमानहे साई रथीहैतऊहां WIG रामचरणहे सा यह qiue सांधभूतकल्यउडे 
यापामचन्द्र अर fates संबादके अभिप्राय करिके तषां चौबोसो तत्त्व म।यासय जानव प्रांचतक्व नभ पवन अग्नि जल माहि 
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E गेच चन्न लक रसना नासिका ufa तिनकी uw ep इन्ट्री पग कर सुख लिंग गुदा कमडन्ट्रीको विषय 
| i be rs Mu अस age अंतण्क रन चित बद्धिमन अहंकार एते चैबीसतक्त् कारिक स्थल facies अस्‌ wirwatau 
0 ici A दश अंगलीोहें दुइ भुन इ पदछ दश आण me eae शिर खुख सुन्दर नित्याकिशोर Gras सबलहे जा 
अःयध काड्यायेहे त्याइहिसयुत्ताहे त्याहरथपर ASS vulg AST प्रमाण सामवेदे दशइस्तांगलयी हशपाद्या Slavs TATA 
a पेवामिंशकखुतिः ३९ «reru शीरामचन्ट्र AREAS TOS जारध va तुमसे बणनकीनहै त्याँ ह पर जाजोव आरूढ होइ से मा 
अजय जा संसाररिपु रूपे काहूके जोतिबेयोग्य नहींहे त्या्को सोाजीति wae अस जे। यिसंसारको जीते त्यहिको aay 
मिसम्वहि उपदेशकिय रामकृपासुखपृंज ४१ उतप्रचारिदशकंधर इतग्रंगदहनमान ररतनिशाचरभालकपि करिनिजनिज 
प्रभआन YR ॥ ॐ i x 3e as * x E: a E: D * 

चो०॥ सरबह्यादिसिडमनिनाना देखहि रणनभचढ़ेविमाना १ हमहूंउमारहेत्यहिसंगा देखतरामचरितरणरंगा २ सुभट 


go श्रीरासचन्द्रके वचन सुनिके हषिके पदपंकज TARTS देखियेते रथके fuu africa छ्रोरामचन्द्र SA परमसाधु रक्षण उप्र 
Sq करतभवयेहे ऐसे कपाकेप॑ ज श्रीरामचन्द्डें 8१ wd अपने wars बीरनको रावण म्रचा रतछ्े fa भाल कपिनको सेनाको मारो. 
चरु दूते अगद FIAT अपनेबोरनको प्रचारतह कि राक्षसनका wi zt आपने अपने प्रभवा Waatlas EE d दोहा करिक 


 यडकरतेहें ४२ इति थोरामचरितमानसे सकालकालिकलुप! वष्य॑सनेलवादा।डं Saag परमतत्वउपदेश विभोषण प्रतिवणेनं 


नासपचदणशसक्तर गः: QU d ०० ॥ ० |] ० ॥ ० ü ७ A o ॥ ७ lu 
SATU रामचरणशीरामते रावणते रणरुण mute €TQU दश्घटबोॉरतरण १६ ब्रह्मादिक दवता Tey बानाग्रकारके 
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विमानपरचढ़े क्षीर 
प पमचन्द्रकर चरितरशणर'ग रावण के $Iccqu neun 9 $ EN 
रग रावणके समरकारवोररसर'ग देख तेले १ इउमा त्यडिदेवतनके संगमे ARM रामचनद्र 


wy 


क्र चरित रशराग अङ्ग त ar TA a 
हि दखतर हु २ दोऊदिशि सुभट बीररससलें मत्तक्ष के ug 2 
Wee नत्त के संग्राम करतेहे पर eer कपिनकी 


TOR एक एकनको मारतेहे काटिडार तेहे fe नो 
ss टडारतेहें शिरतोरि तोरि tva 392m ^N 
उपारतेहें अरु बत पद ग 4 1 र शरनते IURE ५ एक एकनको उदरजिदारतेजे अर एकएकनके 
! पद्‌ गहि गहि welt पटकिडार ते हैं ६ अर निशिचर जो भटहें तिनको मारिके भालजेह ते चीने mth 


समररसद॒ह जयर्श हिं 
ह्‌ बिदार हिंभुजाउपारहिं गहिपदपटकित्रवनिपरडारहिं ६ निशि 
गाइहिंभाळ ऊपरडारिदेहिंबहुबाळू ७ बी >; Sr ven ul 
A रबठीमुखयुद्धविरुद्दे देखियतविपलकाठजनक्रडे ८ इ द्वेकतां क्‌ 
वला (अ... s LAMB: यतावपु नुक्रु् ८ mo || क्रुद्वकृतांतसमानकपितन 
वतश्रोशितराजहीं मद्‌ हिंनिशाचरकटकभटबळवंत जिमिघनगाजहीं & मारहिचपेटनडाटिदांतनकाटिछातनमींजहीं चिक्र हिं 


H [ FAS S rr L ow 
कटभाटुझूलबलकरहिंज्यहिखठछीजहीं १० धरिगालफारहिंउरबिदारहिंग्रीतनिजगरमेलहीं प्रहळादपतिजनविविधितन 


ऊपर बालते ने ERES = : 
ag तोपिडारतेईै 9 बीरजे भलोसुखहें ते gee विरोधकरतहें मानकंकाल अनेकरूप धरिके WAT ८ SET ॥ main 


N 


भालु कपिनकेतन थोणितभरो was अरु निशाचर जा बलवान्‌ मटे तिनको भाल. 


afta a e af, ia " CN * 2 
Td «fd भेषकेसभान गर्जतहें ट अरु डाटि डाटि चपेटनकही ugs थपेरन मारतेहें अरु डांटिके दांतन काटतहें Tawa 


Lays मोहि तडे मिन 
= SUCTUS अरु भालु कपि विकार करते अनेक छल बल करते हे साई उपाय करतेहे ज्याइिबिधि खलक नकिं १० 


धरिक गालफारंते है बदारतर | er oa की 
WIAs डरको बिदारतहे तिनको आंते आंतें अपने गरमें डारिलेतहे हेपाबंती प्रह्लादपति wfgvsr feq 
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° a ~~? e 
निपांच ज्ञान इन्द्रो शोत TA त्वक रसना नासिका झुनि तिनको पंचकन mu पग कर सुख लिंग गुदा कमडन्ट्रीकी विषय 
: ^r fawsu मस्नहें अस wgE अंतण्करन चित बुद्धिमन अहंकार एते चै।बीसतत्त्तकरिक स्थल विर(टहें अरू पचोसवांतत्त्व 
M qux हे जे लकी म mA x के . Pons ६ x नित्याकिशोर ata es सवलहे जे 
= मतिमान्‌ दश अंगली हैं TIAA व USS <a अंग ATS दृ जघाई शर छुर सुन्ट्र MATH T de SUP जा 
E डिआयेहें त्यहिसंयक्ञहैं त्यवहिरथपर आरूढ रथीहे तहां प्रमाण सा मजे दे SIDES गच Bare ass वाळ दावूरुआ त्मै- 
= a "died a a“ zie ॥ श्री राम चन्द्र कच्तेहें PAV जारथ wa तुमसे बश नकीनहै ateuc ज्ञाजोव आहूढ होड UT सडा 


अजय जे संसाररिपु रूपहे काहके जोतिबेयोग्य नही हैं eeu साजोतिज, a® अस जा यहिसंसारको जीते त्यहिको पोरकी 


मिसम्वहिउपदेशकिय रामकृपासुखपुंज ४१ उतप्रचारिदशकंधर इतअंगदहनुमान लर्तनिशाचरभालुकपि करिनिजनिज 


प्रभआन ७२ Ue a x ae - E ae 3 x » oe 3e E. ॐ % e 
ale ॥ सरबह्यादिसिदमनिनाना देखहि रणनभचढ़ेविमाना १ हमहूंउमारहेत्यहिसंगा देखतरामचरितरणरंगा २ सुभट 


र e en + NN, A” ad >. - Es xil wu SN. SS % = 
४० शीरासचन्द्रके बचन सुनिके हषिक पद्पंकज गडतभयेहे देखियिता vw मिछुकरिक शीराअचन्दर के।कें। bi "TW M 
देश करतभयेडें Uu ANTAL ज यीरामचन्द्रहे ४१ उते अपने सेनाके बीरनको रावण अचारतह EAE bees सेनाको आर | 
अरू इते अंगद FIAT अपनेबोरनको प्रचारतह कि राज्षसनको मारो अपने अपने KRG आनक रतेहे अआनवहा दाइ।ई करिक 


e 9 


«f 
oe 


v 


° EN " ma D ES जे Qs 
` यडकरतेहे 8२ इति श्रीरामचरितमानसे सकलकालिकलुपामिध्यसनेलबाकाडे BMA परमत्त्वडपदश विभोषण प्रतिवणंनं 


o li छ tl ७ i ° | 


नासपंचद्शस्तरगः QU d o. | ATE. * > ft 9". | 4 
SUSU रासचरणशोरामते रावणते TACT नयानङैनिंडेाइगे द्शघटघोरतरंग १६ बझझादिक देवता [eg नानाप्रकारके 
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जय शोल कही विजय स्थान नै ते want: 
सानहे ३ इते उतै एक एकनते प्रचारि प्रचारि भिरतेहे ae एक एकनके महिविषे पळारिके मद्डारते 


Ns 


Y 8 UG 3 = ~ > क EN 
teas giae LAU atic शिरनते मारलेले थ एक एकनको उदर जिदारतेहे अरु एकएकनके Wer 
See : Soe VAT पटकिडार तेह ६ अरु निशिचर Suze तिनको मारिक TQ ते ve गाड़िके 
even रबिदार हिंभुजाउपारहिं गहिपद्पटकिअवनिपरडारहिं ६ निशि 
गाइहिंभाठ ऊपरडारिदेहिंबहुबाळू os RS वानपरडाराह ६ 1नाशचरभटमहि 
dien रबलीमुखयुद्वविरुदे देखियतविपुलकाठजनक्रद्वे ८ ह डेकतांतसमानक 
श्रवतश्रो i मर्देहिंनिशाच ज्व वि MSATHE C Ho || क्रुडकृतांतसमानकपितन 
Sri न इ. ह शच रकटकमटवलवंतजिमिधतंगाजही € मारहिंचपेटनडाटिदांतनकाटिलातनमींजहीं चिक्करहिं 
| ड९९०१७करा हज्याहखलझाजहा १० धरिगाळफारहिंउरबिदार हिंआतनिजगरमेळहां प्रहळादपतिजनविविधितन 


ऊपर बालते तोपिडारते हैं 3 S EN ; à 
d TCd'é 9 बोरजे बलोसुख ते यद्वै विरोधकरत मानकळकाल अनेकरूप afca लरतच द Ser ॥ ia 


= 


ata गालफारते है नायी क Sig a ou. kd 
MICAS Star fax vy तिनको wid wid अपने गरमें डारिलेतहे चषपार्वती ग्रज्ञादपति fuvsl fuss 
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E | जो मारि ata गरमें डारिज़्यो हे तैसे बानर wq अनेक 2 afca संग्राम अंगना विषे Vu 

de Jem मारु मारु काट काठ पछारु पछारु ऐसे spore सातोद्दीप मव्हिमंडलविषे अरु नभविषे भरिरह्यो हे 

| पड 7 sae जयश्री रामचन्द्र की जय जा TUT कुलिशकरिं कुलिश ते ume १२ eels ॥ तब आपनदल Tarawa 
DAE rd fo बीसक्लभजन विषे दशचाप चढ़ाइके क्रोधकरिके दापकहो डपटिक अपनो सेनाको AEE कि TRUS 3 

FN ES quare wisi इमारो संग्रामदेखछ १३ इति श्रीएामचरितमानसे सकलकलिकलुष मिध्व सने ल॑काकांडे बानर 

क्टच्छयडुवणेनन्नामघोडशस्तरंगः १६ ॥ RT 

धरिसमरऔगनखेलहीं ९१ घरुमारुकाट्पछारुघोरगिरागगनसहि भरिरही जयरामजोठणतेकूलिशकरकुलिशतेट॒णकरसही १२ | 


ate u निजदलबिचलविलोकित्यई बीशभुजादशचाप चल्यउदंशाननकोपकरि फिरहुफिरहुकरिदाप qu. ओ कक íi 
चौ०॥ धायोपरमक्रददशकंधर सन्मुखचलेहूहकरिबन्दर १ गहिगिरिपादपउपळपहारा डारहिंतापरएकहिं बारा २ लागहि . 


शेलबजतनतास खंडखंडहोइफटहिंआस ३ चलेनअचलरहेरथरोपी रणदुर्मदरावशअतिकोपी ७ इतउतझपटिडपटिकपियोधां 


टो० 
f 


o 


° LJ ~ ® T. 
मचरण संग्रामअति लखहिंराम भगवन्त १9 हेपावती दशकंधर परमक्रोध BTA 
आगेवानरनके GETS रघ दौरावतभयाहे अरु सन्मुख HVAT बानर घावतभयेह १ ये सब बानर है शिलाई अरु पहार. 
gS अस रक्ष अनेकन रावणके ऊपर wafware गव्हिंगविडारतेहं २ er इिरावणके शरोर Wer तामें लागतं तहां आशुकह) 
: - m EY e. iT Tae. ha 
तुरतखंड खंड 'हृइजातेडें ३ तह रावण रथरोपिके अचलद्वइक रहिगयोहै तां रावण अतिकोपिक रणविषे इमदक ही बड़ामदहे 
UH बचत KAAS ४ रावण योघा इत डत कपिनको अतिक्रोध करिके डपदि cafe wate mute प्रकार मकरि महिपर मटकि 


` दोहा ॥ दशअरुसप्ततरंगमें रावणयुट॒अनंत रा 
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uzfar महि डरते y तब भाजु कपिनको सना पराइच लत डे यङ BTS इक्षुसांन्‌ पुकारत Tits ats इस्रो TAlACS d 
हेरघुबीर गोसाई पाझ्ि पाहि YU HALT सबको खाबाचहइतहे 9 AE रावण देखाकि कपिनको सेना भागीहे तब SE 
Satay बाण संधान करत WATE ८ छंदा्थ ॥ धनुषनविषे शर संघानिके चनेकावाश छाइत भयोक्षेतेबाण सर्पद्दइके कपिनके लागत 
हें तहां बाण मव्हिविषे गगनविषे दिशि विदिशिविषे पार्रिडेहेंबानर क डां wind sufeemfaurqum दलविषे अतिको ला हल 
हाहाकार होतभयोह अरु भालु कपि अतित्रातर पिकल wea विक्षारकरतेहें यह Garay है रघुबीर करुणासिंधु अरत 


मद नलागभपउअतिक्रोधा ४ चलेपराइभालुकपिनाना ाहित्राहिअंगदइनुमाना ६ पाहिपाहिरघुबीरगोसाईँ यहखलसाइकाल 


कोनाई ७ त्यईँदेखाकपिसकळपराने दशहुचापशायकसंवाने ८ Zou संधानिधनुशरनिकरझ्लाड्यसिउरगहुवइ्उरलागहीं रहे 


पूरिशरवरणीगगनदिशिविदिशिकहँकपिभाजहीं 2 भयउञ्रतिकोळाहळबिकलकपिदळमाळुबोळ हिं आतुरे रघुबीरकरुणासिन्धु 
आरतबन्धुजनरक्षाकरे ९० glo : विचळतदेखिअनीकनिज कटिनिषंगधनुहाथ लक्ष्मणचलेसरोषतब नाइरामपदमाथ ११ Ao ॥ 
रेखलकामारयसिकपिभालू मे हिंविळोकुतारमेंकाडू १२ खोजतरह्यउँंतोहिंसुतघाती आजुनिपातिजुड़ाबोंछाती १३ असकहि 
छाड्यसिबाणप्रचंडा लक्ष्मणतुरतकीनदुइखंडा १४ कोटिनआयुधरावणडारे तिळप्रमानप्रभुकाटिनिवारे ९४ पुनिनिजवाणन 
"ip दोनबन्धु जनरक्षक हमारी रक्षाकरळ १० दोहार्ध॥ तब aww अपनी अनो विचलत देखिके afefra निप्रंग बांधिदी 
धनुषबाण चढ़ाइक सीोरासचन्द्रके चरणारतिन्द विषे शोशनाइके आशज्ञालैके रावणते युडकरिबेको TATA सरोष चलत भेह 2 
जाइका AMAT रावणसे कडतहें हेखल a भालु कपिनके[ का मारतुलि भारोओरदेखु में ACHAT १ २ तब रावण कहतहे . 
है सुतघाती में ater खाजतरह्यउंडै भले मेरेसासने आइसिहे आजु ताका इतिके अपनो छाती शीतलकरौंगा १शे' असक चिके 


| रावण ग्रचंडबाण छाडइतभयोहे तब TMA अपने बाशते wuus करिडारहें १४ wugpuwla ऊपर काटिनचायुध रावण डारत 
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M | cafe ata गरमें डारिज़्ियो है तैसे बानर जनु अनेक S घरिके संग्राम अंगना विषे vu 
7 ee. ALAS SUA राम चन्द्र की जय जा वणते कुलिशकरचि कुलिश ते [A SEE E: टोइाथ॥ तब आपनदल बिचलत 
Ee EA रावण बीसकह्ुभजन विषे दशचाप चढ़ाइके क्रोधकरिके दापकहो डपटिक अपनी सेनाको आडत Ta TRUS 3 
ed अब तुमठाढ़ STH इमारो संय्रामदेखह १३ इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुष faa सने Tatas बानर 
क्टच्छयुदुवणनन्तामषोडशस्तरंगः १६ ॥ ‘ : : NP ; ° A ges 
धरिसमरऔगनखेलहीं ९१ घरुमारुकाटुपछारुघोरगिरागगनमहिभरिरही जयरामजातणतेकूलिशकरकुलिशतेतणकरसही १२ | 


dte ॥ निजद्लबिचलविलोकित्यई बीशभुजादशचाप चल्यउदंशाननकोपकरि फिरहुफिरहुकरिदाप १३७. के क. 
चो०॥ धायोपरमक्रददशकंधर सन्मुखचलेहूहकरिबन्द्र १ गहिगिरिपादपडउपळपहारा डारहिंतापरएकहिंबारा २ wate 
शेळबजतनतास खंडखंडहोइफ्टहिंआसू ३ चलेनअचलरहरथरोपी रणदुमंदरावणअतिकोपी 9 इतउतझपटिडपटिकपियोधां 


मचरण संग्रामआति लखहिराम भगवन्त १9 हेपार्वती दशकंघर परमक्रोध STH 
न्मुख ह कारकै WAT धावतभवेहें १ ये सव बानर उपलजो शिला अरु पहर 
AS अर शच अनेकन रावणके ऊपर wafwarc गहि ahs Sica Y R त्याइिरावणके शरोर ब्व तामें खागतह तहां अशकक 
तुरतखंड खंड 'हृइजातेडें ३ तह रावण रथरोपिक अचल क रह्िंगयोहे agi रावण अत्तिकोपिके cuíau दुमदक ही बडामदहे 
SU SSA सचते ४ रावण योधा इत उत कापिनको अतिक्रोध afca डपदि sate wate भमदि पकार मकरि महिपर मटकि 


` दोहा II दशअरुसप्त तरंगमें रावशयुद्दअनंत xl 
आगेबानरनके VETS रथ दोरावतभयाह AT स 
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a e € ®. a A a ES ड Ra = 

पटांक माद (Ta ey aq नाज कापनक सना VETE लत) डे यह अगद चलुमांन्‌ पुकारत ates "dte il VXpUWCE ६ 
डू : ca : s ENSE A ~ ७ ~ ~ f BS. as 

हेरघुबोर सासा पाहि aw यल कालडूव सबको खावाचइतह 9 az रावण देखाकि ataaal सेना भागीहे तब v3 

चापविषे बाण संधान करत भयोचे ८ छंदाथ ॥ घनुषनविषे शर संधानिळे अनेकवाश छाडत भयोकेतेबाण BUSTA कमिनके लागत 


हैः avi बाण महि faq गगनविषे tefa विद्शिविषे पू्ररचेहैँबानर कड! ating जाहिंट्कवि भालुनके दलविषे अतिको ल हल 
हाहाकार हातभयाइ अरु भालु कपि अतिश्रातर तिकल wea चिक्षारकारतेहें यह पुक्षारतेहें छे रघुमीर करुणासिंधु आरत 
मदनळागमपउञअतिक्रोधा ४ चलेपराइभाल्कपिनाना आहित्राहिअंगदहनुमाना ६ पाहिपाहिरघुबीरगोसाई यहखलखाइकाळ 


कीनाई ७ व्यइँदेखाकपिसकळपराने दशहुचापशायकसंवाने ८ Sou संधानिधनुशरनिकरछाड्यसिउरगह्वइउरलागहीं रहे 


परिशरथरणीगगनदिशिविदिशिकहँकपिभाजहीं € भयउञतिकोछाहरूबिकलकपिदरूभालुबोल हिं आतुरे रघुबीरकरुणासिन्धु 
आरतबन्धुजनरक्षाकरे १० दो०॥ विचछतदेखिअनीकनिज कटिनिषंगधनुहाथ खक्ष्मणचलेसरोषतब नाइरामपद्माथ ११ sito ॥ 
रखळकामार्‍्यसिकपिभाळू माहिबिलोकुतोरमेंकाळू १२ खोजतरह्यउँतीहिंसुतघाती आजुनिपातिजुड़ाबोंछाती १३ असकहि 
छाड्यसिवाणप्रचंडा लक्ष्मणतुरतकीनदुदखंडा १४ कोटिनआयुधरावयाडारे तिळप्रमानत्रभुकाटिनिवारे qu पुनिनिजबाणन 
हरण दोनबन्धु जनरक्षक हमारी CHAS १० दोहाथ | तब लच्झणचो अपनी अनो विचलत देखिको mfzfa निप्रंग बांधिदी 
धनुषषाण चढ़ाइक शीरासचन्द्रके चरणारविन्द विषे शोशनाइके आज्ञालैके रावणते युद्वकरिबेको TATA सरो ष चलत भयेह१ १ 
जाइक TATA रावणसे कइत हैं हेखल ते भालु कपिनकेए का मारतात भारोओोरदेखु HATHA १ २ तव रावण कात ड्ल 
$ सुतघातो में तोके खाजतरझ डे भले सेरोसानने अआइसिहे आजु तेका. हतिके अपनो छाती शीतलकरोंगे। ts असक चिके 


| रावण प्रचंडवाण छाइतभयोहे ATTA अपने बाणते इइखंड करिडारहें १४ लच्डाएजोके ऊपर के।टिनआयुध रावण डारत 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


> - 


E o 
j6g 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


nd तब was काटिके तिलक्षेसमान करिडारेहे १५ पुनि लकमण जो 

d नाशकरिएीनहे १६ अरु शतकडी रौ सौबाण eat शीशमें मारत 
पुनिसावाण उरविषेमाराहै तब रावण अकुलाडूने अवनिमें गिरिपस्चड हे कळुसाधिन eun u 

E EGRE $ तब "uo SIT अचूक सांगिदोन है सोलच्छणके ऊपर छाडुतभया है T Eos आर e E 

अनतजे। लक्झणबीरडहें तिनकेडरमें लागतभईहे विकलचहदके wp गिरिपरहे तब राबणणो fage बलव7 है at गताव 
PATE स्यंदनमंजिसारथीमारा १६ शतशतशरमारेदशभाला गिरिश्वृंगनजनुघ्रविश हिंब्याडा १७ शतशतशरमारेउरमाहीं 
परयउञ्रवनितनसुधिकछुनाहां १८ उठाश्रबलपुनिमुछोजागी छाड्यसिब्रह्मदीनजोसागी १६ Ho ॥ जोब्रह्मडीनप्रचंडंशक्ति 
यनतउरळागीसहा परेउबीरविकळउठावदशमुखअ्तुळबळम हिमारही २० बूह्मांडभुवनबिराजजाकेएक शिरजिमिरजकनी त्यहि 


चहउठावनमूढ्रावणजानन हि त्रिभुवनधनी २१ दो०॥ देखतधायोपवनसुत बोलतवचनकटठोर आवतत्यहिउरमहंहन्यसि मष्टि 


अपनवासते TAR घोडे WCU तिनको प्रहारको 
was जलु गिरिके श्टंगनविषे व्याल प्रवेशकर तेहे १७ 


| अहारभघोर २२ चो० ॥ जानुटेकिकपिभूमिनपरा उठासंभारिबहुतरिसभरा २३ मुष्टिकएकताहिकपिमारा ween 


हे भय a> ~ 7} a>. न f 
उठावतभवाईे rest उठिसकतेहें तहाँ रावणके बलकै भिमा जोगर्यादहे सा जातीरकीहै २० छे गरुड जिनल के एकं 
भागते अनतजो योसहसशोश was तिनके एकणशी & "ite = `>  जनलेचणवं एकपण 
डः वी acter रकशाशपर AMIS भुवन एक कणकेसनान विराजतके तिनके बूढरावण उठावा 
चाइत he नह जानहै २१ दोहाय ॥ रावण्के उठावत देखिके इनुमानुजी ez cres काकी धावत भये है तब 
3 = त्त SS AN 2 ~ ~ 
रावण चलिक इनुमान्ीकीो छातीमें घोरसुष्टिका मारतमये।हे तब हनुमानजी सूमिमें aes २२ wine ind chess वानि 
अप्तिरिसभरे इनुमानुजो Use २३ तब उठिके उरुस! नजीक Fecfe अवते मे।रिसष्टिकासकू तक रावण छाती रोपिकी नह 
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fer नमा q rs ः EE Tuc e^ 
=a ie X TOR H sit बच ESE INE TE छातीमे wy Pec DS = a रँड 
we पबत टूटि फूटिके गिरिपरत हे 3 ८माआार तब रावण घलिये 
महावीर uar २४ हि २४ तब रावण के सूच्छीआानतअई चे : | 
र | तब इननान APRS fs " = ल्ल A ia $ 0 
xf A Vee जोरबल Ura aT Pus 
ZW Y लु लल Sl s: : E jf 
EET शिक हजु माजूजी चण ST उठाइ कै रघनाथजी के स गेघ ल्य er age 
चन्द्र कहतेहें डेखाताउठो सुनी दसते. hiis id E 5x : पल्यावत अचे दे। SHUT दृशाननके। fara wee २9 तब श्री रा भ- 
DS व्याहके नवणवबाताही घस Paawk ere | 3 
° र इवते चाताकडी रक्षकहो er शी रासत्त 
á S \ X 


शहारा 9 9 गइसुळोबहीरिसाजागा कपिबल ठि _ . 
Me BU MR : TIS RUS ASL २४ TAA ST TAT जोतेंजियतउव्यसिसुरब्रोही२ & 
= eta २७ कहरघुर्बीरसधुलिजियभ्राता तमक॒तान्तभक्षकसरत्राता २८ सनत 


बचनउठिंबेठिऊपाला गगनगई सा शक्ति राला२६ ध | 
COHSEE RESUME QU RE वारशरचापचळतपुनिनयऊ रिपुसमीपतञअतिआतुरगयऊ 3 ०छ०॥ आतरबहे 
mos de TQ R3 गस्उधरणिदशकन्थरविकळतनवाणशतवेध्योहिये ३१ सारथीदूसरघालिर्थत्यहितरत 


| लंकहिलेग Ti f vt i fz - ta ~ v 
SAT रडुबारबन्युत्रताप्पुजबहोरि्रभुचरणाननयो ३२ ढो० ॥ उहादशाननजाइके करनंलागकछयक्ञ जयचाहतरघपति 


अपालुके बचनसुनत रुते छपाल लच्छणजी 2$ : 
E i » ou ie f A aps wfsqz4 we W@W a > त्त * SY EN v gee us = 
"WIRT जातोभईहे २८ पुनि लच्झणची Baas झपा (कर देवताखुनि सेनाका पीडित देखिकै उठिवेतहे Qr 
b eS a BAUS तुरतर्डाठके धलुषबाण संघानिक्षे रावणकेसभीप wh ते ये 
थ।॥ तब GAIA T | ta alae a vut cay M ib = en Ww ATTA ते जातभ्रये ३० 
करवे एव्योने गिर UXXITY अरु शतवाण वे "का रावण चढ़ाह त्यडिरथके निथंजिके सूतके! मारिडार हे रावणको ब्याक 
| x तबाण कापकरिके राबणकी छातीमें मारतभथे २१ तब सारथी ट्रसररघथ घार्लिवो aa EN 
RETE 


गयाडे BIT; - a u ~ » st " oe J 9 à 
| गडुज Waa U ज श्री र/मचन्द्र के care Pez TWOWaWUE २२ WEFT ॥ उच्चांरावण की Geiss 33 
: . [5 LE 
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Wu तब wan काटिके तिलकेसनान करिडारहे १५ शुनि Gamal अपनेवाणते cas घोर " 

wifi नाशकरिदीनहै १६ अरु शतक ही at सौबाश दशो शोशने.मारतभयेडे ihe ^ai A MESE 

पुनिसोबाण उरविषेमाराहे तब रावण अकुलाइके अवनिमें füfcuemw है कळुडधिन CHAS १८ धुनि mum i9 

उठतभथो है तबब्रह्मं जा अचूक सांगिदोन है सालच्झणक्ष ऊपर छाडतभया है १९ Sore न जे oe 

अनतजे। लुच्झणवीरहें तिनकेडरमें लागतभड्रेहे विकलद्वडके venu गिरिपरहें तब रावण विपुल बलव है सा निना 
PITTS स्यंदनभंजिसारथीमारा १६ शतशतशरमाशेदशभाला गिरिश्वंगनजनुभ्रविशहिंब्याला १७ शतशतशरमारेउरमाह 
परुयड्अवनितनसुधिकछुनाहीं १८ उठाभबलपुनिमुक्ीजागी छाड्यसित्रझदीनजासागी १६ mo ॥ जेब्रह्मदीनप्रचंडंशक्ति 
अन॑तडरलागीसही परेउबीरविकलडठावदशमुखञ्तुङबळम हिमारही २० बूह्मांडभुवनबिराजजाकेएकशिर जिमिरजकनी त्यहि 


चह उठावनमूढरावणजानन हि त्रिमुवनधनी २९ दो० ॥ देखतधायोपवनसुत बोळतवचनकठोर आवतत्यहिउरमहँहन्यसि मि 


bk हुतरिसभरा २३ मुष्टिकएकताहिकपिमारा परेउशेङजनबज्ञ 
उठावतभवाहै सानहीं उठिसकतेहें तहाँ रावणके aad अहिमा जो wales सा जञा - 
भागते अन्तजो श्रीसहलशीश wu तिनके एकशीशपर ब्रह्मांड भुवन एक कणकेसलान विराजतचे तिनके मूढरावण 

चाइतहे निशुवनभनो नडोंजानहे २१ दोडाथ॥ रावणको उठावत देखिको इनुमानुजी कठोरवश्षन किकी धावत भभ pel 
रावण ate इनुमान्‌नीको छातीमें घोरखुष्टिका मारतमये। है तन हनुमानजी Brat नहींशिर हैः —— ra : ut Jr 
afatcant VARTA Ses २३ तब उठिके wcwopüuge Sec fo was मोरिखष्टिकासङ्क तब रावण मीली मल e 
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fa नास तब ऱड्न्भ vi ol STIs T es ~ 
WISS पबत mfz dd F ३ बहव रावखको छातीने सष्टिकासारी तब रावश वमि शूतियर f डे कैसे जे 
| = EN eo 1 २६०३५ ae SY fiu < SRI NT EU "i se dien on 
Z2 ICUCTE २४ तब रावण कै छू च्छोजागतमईचे उप से «E c पर WRISTS जैसे जसे इन्द्र के ग 
: AS CTS के बेणके बारबार सराइतले far a 


eerste US ९५ तब इनमानजी menfa सोरेबल पोत fs 
वसक | MB: [2] IC न्‌ ण्स Wie छापे VA q - "A à N d 
pes a Sat ठमता जतांतक्षाज जाले whsh waUga st अर टेवतनक्ष nba bas 2 ps 
हारा २७ गइमुछघीबहोरिसाजागा किव दिउ Á: 3 | 

कहि पिठ्या shee सरा परागा २४ TTA STD जोतेनियतउव्यसिसुरङ्रोही२६ 
पचनउठिबेडिझपाळा गगनगईसाशकतिकराद TUTTA २७ कहरघुबीरसमुलिजियखाता तुमकृतान्तभक्षकसुर्राता २८ सुनत 
रिविभंनिस्यम्दनसतहतिव्याकळ किये गिरेडथर ee रिपुसमीपत्रातिआतुरगयऊ ३०३०॥ आतुरबहो 

Suse red गिरउधरणिदशकन्थरविकलतनबायशतवेध्योहिये ३९ सारथीदूसरघाठिरथत्यटितरत 


ठंकहिलेगयो रघबीरबवन्धप्रतापपंजबहेर ह र 
< २3 a rs WT E 2 - SJ = oe I s 
वुश्नतापपुंजबहो रिप्रभुचरणननयों २९ दा ० ॥ उहादशाननजाइक करनलागकछुपज्ञ जयचाहतरघपति 


SIWTSU बचनसुनत <a छ लच्छणर्ड za 
es Eia lob Ra gal 'उठिबैठे है रूच्झण नो के झपालुकी देवतासुनि सेनाके पीड़ित Tied उडिनैठेळे र 

| २९ इन esl qéguízs धनुषवाण wuts रावणकेसभीप अतियातुरते जातभये d 

[^ 


छन्टाथ॥तब खच्छाणजीने अति क्रातः्म 
| A आते दूसरे रघपर जो रावण Gere त्यहिरथके विभ॑जिके i 
करिंके ele गिर UYXVITY अरु शतब L x NI USS चढाहत्याइरथका विभंजिके Yaar आारिडाराहे रावणको ब्याकुल 
à TW Waa CH राबयाको छातीमें मारतभये ३ १ तब सारथी द्ूसग्रघ धा्लिवो EE EN 
"i sh Tent 
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यज्ञकर लागले देखिये ते। एऐसाशठ que थोरामचन्हते विसुखचछ हक यापन कल्याण चाहतके ३३ Tet जिभीषण सुधिपावा fei 
रावण यज्ञक रतहै तब सपादिकडही शोध रघुनाधजीका सुनावतभये हे ३४ नाथ रावण अभागा CHIT करतहे जो सिडिडाइव्हि 
Ar बेगिनमरेगे ३५ के देवबेगि बानरभेट Was त्याशकोयक्ष fas सक्रि तब रावण रूचसा वणे wisuia ३६ तब प्रालहोतै शी 
रघनाथलो अंगद हनुमानादिकबीर पठअतमभये येसब बनचश धायेकही कूदले VAs ३9 तब atgafea बानर कूदि के dare 


विमुख शठहठबशअतिअज्ञ ३३ चो०॥ इहाविभीषणसबसुतिपाई सपदिजाइरघुपतिहिसुनाई ३७ नायकरैरावणएकयागा सिद्धि 
भयेनहि मरिहि्रभाभा ३४ पठवहुदेववेगिभटबन्दर कर हिंविध्यंसआझावदशकन्धर ३६ प्रातहोतरघुवीरपठाये हनुमदादिअंगद 
सबधाये ३७ कोतुककूदिचढ़ेक पिछंका पठेरावणशरभवनत्रशंकां ३८ जबहींयज्ञकरतसादेखा सकलऊकपिनभाक्रोयविशेखा ३६रण 
तेनिठजभागिग्ह॒आवा इह।आइबकध्यानलगावा 9 o असकहिअंगदमारेउळाता चितवनशठस्व 


नलगाव शठस्वारथमनराता Y १७०॥ नहि चितव 
जबकपिकोपिकचगहिदशनलातनमारहीं धरिकेशनारिनिकारिबाह्यरतेपिदीनपुकारहीं a तबउव्यउकोपिकतान्तसमगहिचरश 


EN f ~ e 786 AD. E - E -£. x = : 

wfea रावणके भवनविषे awa पाठगयेहे ३८ रावखके Grae देखिका कापिनके DW क्रोथहत NAS ३९ SLATE sae 
कहते है Sfc xu भागिक इ्ञां बकध्यान WAY go wee अंगद रावणके लातसारत WS तब रावण अपने वक्त के 
खाथ सिद्दि ससुकिके लात रा इहिजलियोह चितयो नहाड 8१ छंदाथ ॥ जन रावण नहीं चितवत तब कपि कोपिके दांतन काटतेहें 
लातन मारतेहें अरु मन्दोदरोकर केशर्थारिकै यज्ञणशाजाते बाहर घक्षीटि सैगवेहे नारि Has} पुकारती जे ४९ तब रावण म- 
| न्दोदरोकर तिरस्कार नहीं सहिप्तक्यडडे तब झतांतकाहो नारकेसमान क्रोधकारिकी wa 


oe, 


Sui बानरनके quate ats म्मे 
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Se DAE MM 
पर्टाक देत ताहीबीचमें अंपरवानरन TWAT 


विध्व सेकीन से।ढेखिके रावण मजरे ^ A^ 
AUT Sel aaa सवण sU हारिगयोडे 8३ Te T€ ॥ Sutera m fü Sur 


विध्वसकरिके थीरामचन्ट्रके perla xd ; 
वादा सल ertaaare रामश GINE सा gana ee uds अतिक्रोध करिक अप्नेजीवनको आश छो डिक संग्रामका 
ले पा tur - नबद्य ठुर्‌तनोक करिदे ड इतिशी raTag 
कंलष बिध्व = पपच वरत रद्ेतरेजह्लाउड ४४ vfus T 
. सन लकाकाड लक्षाण रावण समरयज्ञ विध्व'स वणन नाम सप्तदशस्वरंग:; १9॥ B s Mb ubi "T re 


दोहा ॥ रावणझतसायाअगम SAUEWUTZ 
URES यहिवीचकोपिविध्वंसकृतमखदेखि 


पतिक्रोधहोइत्यागिजियनकरआस 22 U " 
Toll चऊतहो हि अतिअशुभभयंकर वेठहिगीधउड़ाहि शिरनपर १ भयउकाळबशक 


तरंग ,रामचरणमह्हिगगनभरि होतमहारणरंग १८ रावणकेचलत अतिभयानक 
गनमहहषई ४३ cto ॥ मखविध्वंसकपिकुशळसबञ्रायेरघुपतिपास चल्यउलंक 
ae a a : a अ - % 8° kx d 
हानमाना कह्मसिबजावहुयुद्धनिशाना २ 


aa) 


ळी ^ GN SI = q Ll Nu ° 
EUN बहुगजरथपदादिअ्रसवारा ३ अभुसन्मुखधायेखलकसे शलभसमृहअनलऊकहँजेसे ४ इहादेवतनविनती 
न्हा दारुणविपतिहमहि. यहिदीन्हा ४ अबजनिरामखेलावहुयेही अतिशयदुखितहे तिबेदेही ६ देववचनसनिप्रभमसकाना 


असगुन 'होतेहें fag शिरनपर बेठतेहें उडतेहें १ तहां राव rera? 1 
| a ड़ ण्‌ : 
कही नगारे azarae २ निश्‍चरनकीसे वी हे आ न लात दाह मानतइ आज्ञादेतभयो कि युद्दकेनिशान 
२ नर्चरनवासना अपारचलीह अमित गजरथ पेट्र सवारचतुरगगिनीसेना स लीने ९ 
प्रभके सू.न्सुखते SET Su येहें an ग fa SR: में Sw चल E.R Sataar 
et ss HAAS जस पतग समृह अग्निका धावतहें 8 आकाशमें देवता विनती करतेहे छेप्रम यह्िदृष्ट हसकेन्क 
दस्त H 4 इशीरामचन्द्र अब यह्ठिका बहुत न खेलावड काडेते थोजानकीचो वछतडसित होती डे Shea sy देवता अप गे 
गो चतुराईते थोजानशोजी विषे रोपन करतेहें जाते श्री रघुनाथजी जल्दी बधकर जिं यह चतराई शीरासचन्द्रते Me 
á त 
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यज्ञकर WITT देखियेते। ऐसे।शठ मूखहे थोरामचन्द्रते मछ हक आपन कल्याण चाहत्हे ३३ Tet जिभोषण सुधिपावा fai 
रावण यज्ञकरतहै तब सपदिकही शोम रथुनाघजोका सुनावतअये।डै ३४ Fars रावण अभागा एकयज्ञ करतहेजा fares हि 
तै! बेगिनमरेगे sy हे देवबेगि बानरभट पठअङ e ware विध्य qachs तब रावण uurnwíiau उठिआक ३६ तब प्रात्होते थी 
रघनाथजी अंगद हनमानादिकबीर पठवतभये येसब बनचर धायेकही कू SUY ३9 तब कोउठुकाहइते बानर कूदि के लंकापर 


विमख शठहठबशअतिअज्ञ ३३ चा०॥ इहाविभीषणसबसुनिपाई सपर्दिजाइरचुपविहिसनाई ३७ नाथकरेरावणएकयागा सिद्धि 
भर्येनहिमरिहिअभागा ay पठवहुदेववेगिभटबन्दर करा हंविध्वंसत्रावदशकन्वर ३६ भावहोतरघुबीरपठाये हतमदादिअंगद 
सबधाये ३७ कोतककदिचडेकपिळंका पेठेरावणभवनअशंका ३८ जबहोंयज्ञकरतसादेखा सकलक पिनभाक्रोधविशेखा ३६ रण 
तेनिङनभागिगह आवा इहीआइबकध्यानळगावा ७ ० असकहिअंगदमारेउछाता चितवनशठस्वारथमनराता Y VB il नहि चितव 
जबकपिकोपिकचग हिदशनलातनमारहीं धरिकेशनारिनिकारिबाह्यरतेपिदीनपकारहीं ७२ तबउव्यउकेपिकतान्तसमगहिचरण 


चढ़िक रावणके भवनाविषे अशक पाठिंगयेहें ३८ रावणके वक्षुकरत QW काविनके षि धको त WANS ३८ EF ATs अंगट 
कहतेहें हेनिलच्ज् रणते भागिक इलहांबकध्यान anes go Dua ATS रावणक लातमारत Vy तब रावण अपने यक्ष फे 
ara सिडि wafaa लात रुइलियोह चितया नहा ह 8१ छाथ ॥ ws रावण नहोंचितवत qufauifau दांतन काटतेहे 
लातन ALAS अरु अन्दोद्रोकर केश धरे के यज्ञणाजातले बाहर धोरि Wangs नारि नह के पुक्कारती हे 8२ तब रावण म- 
न्दोद्रोकार तिरस्कार नहों सव्हिपव्यडहे तब झतांतकडो कारुकेसभान कोघकरिक्षे vend बानरनके चरणयक्तिगाहि मरिमें 
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कलुष बिध्य सने लकाकांडे ; 71 
नुम्‌ वध्व सने लंकाकांडे WAT रावण समरयज्ञ fau वशननाम सप्न दशस्तरंग:ः १७॥ 5 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


द्य ठरतनोक करिदेतरछडचे 88 इतिथोरामचारितमानसे सकलकालि 


बानरडारई क्रापिविध्व॑ का ! "rip 
रडारई यहिबीवकापिविध्वंसकृतमखदेखिमनमहँहर्षई o ३ दो? ॥ मखविध्वंसकपिकुशठसबआयेरघुपतिपास चल्यउलंक 


पतिक्रोधहोइत्यागिजियनकरआस ४४॥ के. के 9 & के क# कक ce -«@ e 
Well चळतहे[हि अतिशुभभयंकर बेठहिंगीधउड्राहिंशिरनपर १ भयउकालबशकहानमाना कह्यसिवजावहुयुदनिशाना 2 


5 ae 


चली f fi ज - आक SS wae 
न्हा दारुणविपतिहमहि-यहिदीन्हा ४ अबजनिरामखेलावहुयेही अतिशयदुखितहोतिबेदेही ६ देववचनसनिप्रभमसकाना 


Ns 


असरुन vias fag शिरनपर deny 
कषी नगारे ura २ निशचरनकी 


(Seas १ तहां रावण कालकेबश एको असशुन नहीं मानतहे आज्ञादेतभयो कि यद्गकेनिशान 


= 


~ EN uM 
सेना अपारचलीह अमित गजरथ uec सवारचतुर गिनीसेना VTE AAS. ३ हेपावती 


WW रून्सुखते खल केसेघायेहें Aa पतंग तह मे 
T we अग्निका धावतहें ४ आकाशमें देवता विनती करते है हे 
Sud M बनतो करतें SUN afsee 
उ y = शीराअचन्दर "Pu यहिका बहत न खेलावज्ड RFs थोजानकोजो वह्लतदुखित होतीडे देखियेतेत देवता 
नो चतुराईते थोजानक्रोजी विषे रोपन करतेहें जाते श्री रघुनाथजी जल्दी बधवार हिं यह चतराई श्री रामचन्द्रते Nec 
हि A a 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
^ 


` ऐेशेरेबता सूखे ६ देवतनकी EU बचन fus शीरघुनाथज्ञो Batra Visa धनषविषेबाण सुघारतभयेडें ७ तब क्वीरघः 
- नाघजो जटाकेजूट शोशविषे दढ़कारिक बांधतभयेहें जटाके बीच बीच लच्झणजोने सुमन गू'चिदीनचे ८ अरू कमलदूव wn 
श्यास सेघइव शरीरे कैसी WATS अखिलक हो sit test भुवनहें ates नेचनके। अभिरामकडी चानंददाताडे e अरू ठ 
कही खुनिपटके ugar तटकी काटिविषे कासिके तापर तरूण कसतभयेहे wu करविषे कठिन कोदंड नाम सबधनुपन केचे तव्हा 
शारंग AT बाण fats १० छंदाथ ॥ शारग बाण सुन्दर करविषे fuss अरु शिलोसुखलजेत wes त्यक्िकिर आकर ककी खानि 


उठिरघुबीरसुधारेउबाना ७ जटाजूटशिरबीध्यउमाथे साहहिंसुमनबीचबिचगाथे ८ अरुणानयनबारिदतनश्यामा अखिललोक 
लोचनअभिरामा & कटिवटपरिकरकसेनिषंगा करकोदूंडकठिनशारंगा १० So ॥ शारंगकरसुन्द्रनिषंगशिळीमुखाकरकटिकस्यो 
भुजदण्डपीनमनोहरायतडंरधरासुरपदळस्यो १९ कहदासटुङसीजबहि प्रभुशरचापङ्ररफेरनळगे ब्र्मांडदिग्गजकमठञ्रहिमहि 
सिन्धुभूधरडगमगे १२ दो०॥ हषदेवविलोकिछवि बर्ष हंसुमनअपार जयजयप्रभुगुणज्ञानबळ घामहरणमहिभार १३ de ॥ 


at निषंग सो कसेहें अर भुजद'डजो पी नकदी इष्ट मनोइर काअके करिस्‌ ees भुनहे अर आयतकडो कछुविस्तार अनेर wid 
अस्‌ त्याइविषे धरासरजे बाह्मण तिनके पदकरअंक uper अति fas सा डरकी केमलता सूचितकरोहे ११ शीगोसाई' 
तुलसीदास काइते = fa जब Bitlaqy qatar बाण फेरमेलागे हें तब agivafe दिशनके दिग्गज अर कमठ अस शष 
. सकल समुद्र सुनेर्यादिक पबत सब डगमगाइ UIT १२ दोहाय | व्यक्षिसमयकी छविदेखिकी बह्माटिक देवता हष्षिके फलनर्धते 
इं सुनिकाइतेहं हेप्रभु गुण ज्ञान बलकेधाम महिकेभार निवारणका ठम्हारीजय ठमसदा जयमानहों १३. त्यज्ञिकीचविषे faur- 
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hi. अनो कसमसात अतिघनी चलीआवतिहे १४ निशिचरनको सेनादे खि कपिनवेभट sana? जन प्रसयकालकीघटा चली 

: ni ui ea Tu जी इधाराहु अस तरवारिलह Wi wu fe चमक्ततह अरु इते वानरनके लस चमकते हैं जन दोड 

ग्ने १७ अर aei जय का |. गजरथ घोडे तिनकोचिक्ञार अर इते व्ह जानरनके कहास ay वलाइकजे मेघ ते, घोर 
तह १9 अरु अनक कपि नभविष उडजातेहे तिनके लंगूर नभविषे छाइूरहेह जन cura सुन्दर धनुष उद्यभयेहे १८ 


तेहीबीचनिशाचरश्रनी कसमसातआईगअतिघनी १४ देखिचछेसन्मुखकपिभट्टा ्रठयकालकेजनघनघट्टा qu बहुकृपाणतरवारि 
चमका हं जनुदुहुंदिशिदामिनीदमक्कहिं १६ गजरथतुरँगविकारकठोरा गर्जतमनहुंबळाहकघोरा १७ कपिलंग्रॉवपुळनभळछाये 
मनहुइन्द्रवनुउयउसुहाये १८ उड़ीधूरिमानहुंनलघारा बाणबुन्दभइळष्टि्रपारा १६ ठुहुंदिशिपर्वतकर हिं प्रहारा बजूपातजन 
बारहिंबारा २० रघुपतिकोपिवबागझरिळाई घाथळमेनिशिचरसमुदाई २१ लागतबाणबीरचिक्करहां घर्मिधरमिजहतहंमहिप 
रहीं २२ श्रवहिंशेजजैननिर्झरबारी श्रोणितशरकादरभयकारी २३ So ॥ कादरभयंकररुधिरसरिताबह हि परमअपोवनी alae 


अरु धरि USMS जनु जलकी VTE अर अनेकान बण चलते हें ATT द बर्षतेहे १९ अस दोउदिशिविषे पर्बतनके अहार हो ते है 
जनु बव्वपातकडी TST बार बार CaS २० तां थोरामचन्दर कोपिक बाणनकी करिलगावत WHY तहां ससदाई निशचर घायल 
WIS २१ बाणके लागतसंते बीर चिक्षार करतेहें Tha घर्मिजहां avi महिविषे गिरिपरतेकुें २२ बीरनके शरीरते WBA 
जनु पर्बतनते भरना भरतेहें अरु थोणितकीनदी वडहिचलीह कादरनका भयदायकहे २३ छन्दाथ ॥ Gavi राधिरकीनदी. बह 
सहाघोर अति अपावनि काढदरनके भवदायकहें अरु Ales फाटका प्रमाण AVS अर दूनौंदलसे। ई दूनोंगूलहे अरु रघमानह 
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` ऐेश्षेदेवता सूर्खैँ € देवतनके चत॒राई बचन fau श्रीरघुनाथजी ससकाइके उठिके धनुषविषेवाण सुघारतभयेडें ७ तब श्वी 

- नाथजो जटाकेजूट शोशविषे दठ़कारिके बांधतभयेहे जटाके वीच बीच लच्झणजीने समन गूचिदीनचे ८ uw कमलडूव arate 
श्याम मेघदव शरी रहे कैसी शोभाहे अखिलक हो जा चे.दही भुवनहें alsa नेत्नका अभिरामकडी चानंददाताहे € अरू ec 
कही खनिपटक पटका तटकही कडिबिषे कसिक तापर तूण कसतभयेछें अच करविषे कठिन Bree नाम SORA wat 
शारंग अस बाण fate १० छंदाथ ॥ शारग बाण सुन्दर करविषे fuY अरुशिलोसखने[ was त्यक्िकर आकरकःही खानि 


उठिरघुबीरसुधारेउवाना ७ जटाजूटशिरबाध्यउमाये साह हिंसुमनबीचबिचगाथे ८ अरुणनयनवारिदतनशयामा अखिळलोक 
लोचनअभिरामा & कटिल्टपरिकरकसेनिषंगा करकोदंडकडिनशारंगा १० छं० ॥ शारंगकरंसुन्द्रनिषंगशिलीमुखाकरकटिकस्यो 
भुजदरडपीनमनोहरायतउंरधरासुरपदलस्यो ११ कहदासतुङसीजव हिं प्रभुशरचापकरफेरनलगे ब्रह्मांड दिग्गजकमठअहिमहि 
सिन्धुभूधरडगमगे १२ ro ॥ हर्षेदेवविळोकिछवि quf हिंसुमनअपार जयजयप्रभुगुणज्ञानवछ घामहरणमहिभार १३ चो० ॥ 


। - . * ~ ~ Ao. ७___ ७५ n e ^ 

Wr निषग से कसेह अरु भुजदंडजे पोनकडहोपु्ट मनोइर कामके करिस्‌ Sis भुनछें अरु आयतकही कछुविस्तार Taree Wim 
अरु त्याइविषे धराखरजे बाह्मण तिनके पदकरअंक ब्वगुलता अति शोमितक्ञ से उरकी कोमलता सूचितकर हे ११ थीगेगसाई' 

— f: x वळ aN $2 Ae 
वलसोदास कहते हं fa जब श्रीरामचन्द्र भुाविषे बाण फेरनेलागे हे तब बह्मांडभरि दिशनके fuere अरु कमठ अरु शेष 
qt ri 3 ~ o = ~ q P - ^ : 

सकल समुद्र सुमेरुआदिक पबत सब डगमगाइ VES १२ n ॥ wrPeusrau wfacfuu बह्माटिक qaspefud फलवषते 
इं Garay हेप्रभु गुण ज्ञान बलकेधाम मङिकेभार निवारणकर्ता ठम्हारीजचय gaver जयमानहो १३. wks 
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चरनको अनी कसमसात अति घनो चलीअआवतिहे १४ निशिचरनदो सेनादेखि कामिनकेभट अनेकधायेहें जन प्रलयकालकीघटा चली 
आवबवतोह १५ बहत झपाणकङो चो SATs अरु तरवारि हे से! waite चमकते अर इतै बानरनके लस चमकत हैं जनदोड 
feta दामिनो दमकतीहें १६ अस गजरथ घोड़े तिनकोचिक्षार अर इतै ea बानरनके YYIW नलु बलाइहकजे मेघ ते घोर 
TUUS १9 अरु अनेक कपि नभविषे उड़जातहें तिनके लंगूर नभविषे gress जन अनेकइनन्‍्दरके ERT धनुष उदवभवेहे १८ 
तेहीबीचनिशाचरञ्रनी कसमसातआईअतिघनी १४ देखिचळेसन्सुखकपिभड्टा प्रयकालकेजनुघनघडा du बहुकृपाणतरवारि 
चमक्का हिं जनुङुहुंदिशिदामिनीदमक्कहिं १६ गजरथतुईँगविकारकठोरा गर्जतमनहुंबळाहकघोरा १७ कपिलंग्रविपुलनभक्षाये 
मनहुइन्द्रधनुउयउसुहाये ९८ उड़ीधूरिमानहुंजलधारा बाणबुन्दभइळषटिभपारा १६ ढुहंंदि शिपवंतकर हि प्रहारा बजूपातजन 
बारहिंबारा २० रघुपतिकोपिवाणझरिलाई घायळमेनिशिचरसमुदाई २१ लागतबाणबीरचिक्करहीं घर्मिघर्मिजहँतहँमहिप 

रहीं २२ श्रव हिंशेखँलैनुनिझेरबारी ्ोणितशरकादरभयकारी २३ So ॥ कादरभयंकररुषिरसरिताबह हि परमअपावनी होकूळ 


अरु ufc उड़ती जनु जलकी MITE अरु अनेकन बण चलते हें जनुवं द वर्षतेडे १९ अस दोउदिशिविषे पर्वतनके हार होते है 
जन्‌ AMAT AREY ISA बार वार परतेहें २० तडं खोरामचन्द्र को धिके बाणनकी करिलगावत was avi सस॒दाई निशचर घायल 
USE २१ बाणके लागतसंते कीर चिक्लार Atay घूमि घसि जहा तहां मवहिवि्षे गिरिपरतहें २२ वीरनके शरीरते ले श्वत डे 
जन्‌ पर्वतनते करना भरतेहें अरु थोणितकीनदी shows Ss कादरनका भयदायकहे २३ छन्दाय | agast सधिरकीनदी, बहु |l 
सहाघोर अति अपावनि कादरनकोा भयदायकहें अरु frg फाटका प्रमाण नहींहै अर दूनौंद्लसे।ई दूनोंकूलचें अर रघसानङ्कं | 
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- -. LIS नडीकेच ब S > 

रत परिगथेह अरु रथकेचाका SF ते नदीकेआवतक y Wel ASA गडिरज्जल घुसते wu महाभयंकर वह हि २४ अरु विविध 
प्रकारके बाहन गज FUT आदिक नहेचलेजाते ह ते जनु Wiseg मगर घरियार इत्यादिकहे अरु शरशक्कि तोलर इत्यादिक we 
WS रूपह अरुधनुष बहेजातह सा तरगकु अरु चसंजा STUY से अनेक WS २५ दोहाथ॥अरु NCAT तीरपर परे हैं जननदोके 
किनारंके sae गिरि शिगिपरेहें अर तिनकेशरोरक्र मज्जा साईजन प्ले छे त्यक्चिनिदी s । है जम नदी के 
चेनहोतह २६ त्यष्ञिरुधिरकी नदीविषे मज्जनकाहोस्वान करते छे अनेक 


त्यवहिनदीको देखिक काद्रडबिजाते हें सुभटनके मने 
| कर्जा तके पिशाचपिशाचिनी ga बेताल प्रथम के टिका I 
T ~ क्र H मु Wd e ळ्‌ = 7T ज व्या b बि ब ~ *N. 8i > [s] EA E oo 
दलरथरेतचक्रअवर्तपरमभयावनी २४ ASA तुप चरतुर॑गखरविबिधिवाहनकोगने [रश क्तितोमरसप्पंचापतरंगचर्मकमठ 
घने २१५ दो ०॥ बीरपरेहजनुतीरतरमज्जाबहुबह फन कादरदखतड रहिंते सुनटनकमनचेन S & "ile मर्ज्जाहं भतपिशाचबेताला 
ae ^ W ज़ ex - 6s SN es M e i 
प्रथममहाझोटिकाकराला २७ काकककलंभुजाउड़ाहों एकतेळीनिएकळखाहीं २८ एककह हि ऐसेहुसमुदाई शठह॒तुम्हारदरिद्रन 
जाई २६ कहरतभटघायलतटगिरे जहंतहँमनहुंअर्दजलूपरे ३०. खेंचतआतगीचतटभये जनुबंशीखेरूहिं aad ३१ बहुभटबहे 
चढेखगजाही जनुनावरिखिल हिंसरिमाहीं २२योगिनिभरिभरिखप्परसाचहिं भूतपिशाचवधूनभनाचहि ३३ सटकृपारुकरतालब 
दिकमहाकरालकें २9 अर काके हें अरु कंका Peas ते बी रनवीभजा dd आकाश इजातेहे अरुण ने छी f 
क मक्ञाकराल' र काकजेहे अरु काब ES शे को उडिजातेह अरु एकएकनते छी निकळरीनि 
खा तह Ro RATA काड तह FASE UU रु सुट्ायबिषे SCRA GIS ९९ करु जहां ast fafvarazux : 
कःहरत WLS AA SE IR क eig sere] नके खुखसेंफेननडा जातहे काग SIWICQY VY A" जल देतें ३० अरू गीघतटपर पैडितिनके अत सैच ae ag 
चितलाइकै लेगबंशी खेळतेहे ३९ तहां अनेकन भटवहेजातेहं तिनपर सगपेठे है wg नदी विषे नेवारी Baas ३२ योगिनी खप्पर न 


~ C e = व = ~ ~ 
| Kawwtac wÜcair सचित arate अरू gaa तपिशाचनव्छो ब धूनभविषे नाचती है ३३ अर अटनके कपालनकर करताल वना र को 
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| वजावती हैं अर चामुणड। देवी नानाप्रकारते गावती अर नाचती ३४ अर lana रियरन की are 
SOR rer ATT AS wee d? अर चायुसने एकाएकान By दपट्तेले ३४५ aq Rifzave Fr i» n 

= : इनके आसाच विषषरे साशसारु जयजय TURF ३६ ळंदा | ix wisst सा —— Frere -- 
bs i alia sn Ed विषे. अर्‌ विंग गौधद्यादिक जे अनेकन was ततिनविषे suite ufu ev भिरिगिसि x 
= ल. id RRS मालिको हैं इहां इरपुरपरम पदजानव सरपुर कर कहना अध्यारोपे ३9 तष्टं अलु 
हि चामुगडानानाविधिगावहिं ३४ जम्बुकनिकरकटककटकटहीं साहि हुहाहि अधाहिंदपटहीं ay कोटिनरुउमुंडबिनडो 
SIE शाशपरमाहजयजयबोळाहि ३६ Ho ॥ बोलहिंजोजयजयरुंडमुंडप्रचंडशिर बिनुधावहीं खप्परनखगगनअरुझिजूलहि 
` सुमटसुरपुरपावहीं ३७ निशिवरवरूथविमर्दिगर्ण्ज हिंभालुकपिदपितभये संग्रामआगनसभटलेवहिंरामशरनिकरनिहये ac 
ale ॥ हदय विचारथडदशबदन भानिशिचरसंहार में्रकेछकपिभाळ्बहु मायाकरोंअपार ३६ चो०॥ देवनभभहिपयादेदेखा उर 
उपजाग्र्तक्षोमविशेखा ४० सुरपतिनिजरथतुरतपठावा हपंसहितमातुङङेआवा ४९ तेजपूंजस्थदिव्यअनूपा fad rogatus 


| ata द्पितकी अतिक्रोध करकर यूघकेयूय राक्षसन का मदिंडारतेहें अरु गर्जेतेहै संग्राम अं।गनजिये सुभट मारिओ ve fas 
WY wq श्रोरामचन्द्र के निकरकहो wy बाननके मारते WIZCYY 8c दोहार्घ॥ तब रावण अपने हृदयमे विचारवीन- Pau 
Racin नाशभयो अबमें अकेलरहि गयोहे अरु भालुकमि बहत हैं यातेअव अपार मायाकरों ३९ तां देवतन- रघनाच नी * 
प्यादे देखिक हृदयमें चोभकःही संदेह क्ोतभयोहे ४० तब इंद्र आपनरच UZqa EY at मातल जा सारबीचे रो सो 
ज्यावतभयोह 8१ सोरथ तेजपुंज अरु दिव्यएकरस सदारह अरु गुणशोभा करिके wes तब शीसासचन्द्र hr 
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रेत परिंगयेहे अरु रथकेचाका जाहें ते नदीकेआवर्तेकची जहा वत गर्हिरजल घमतहे अक महाभयंकर वह ति हे २४ अस विजि 
प्रकारके बाहन गज तरंग आणिक बहेचलेजातेह ते जनु जलऊन्ठ सगर घरियार दूत्या कहे ww धरे जि doe कोत पभ 
US रुपहें अस्‌ धनुष बऱहेजातह सा तरगह अरु चसजा ढालहै से अनेक कच्छपहे gy दोह।थ॥ अरू वी रतीर तीरपर परे हैं जन नठी के 
गा कक त iae ien विन sue nt सज्जा साईेजनुफ्षेनहेत्यव्हिनदीको देखिके कादरडबिजातेजें €uzrs wa 
चैनहोतह २६ त्याइकिधिरको नदो विषे मज्जनकहोस्नान करतेहे अनेकजातिके पिशाचपिशाचिनीक्षूत बेताल प्रथम ब्ये। टिका I 
दळरथरेतचक्रत्रव्तपरमभयावनी २४ जळजन्तुगजपदचरतुरंगखरविविधिबाहनकोगने शरशक्तितोमरसप्पेचापतरंगचम्मकमठ 
- घने २४ दो०॥ बीर हेंजनुतीरतरमज्जाबहुबहफन कादरदेसतडर हिंते सुभटनकेमनचेन २ ६ चो ०॥ मञ्ज हिंभतपिशाचबेताला 
TI X Q9 = os £ s e D MIX e 
प्रथममहाझोटिकाकराळा २७ काककंकलभुजाउड़ाहीं एकतेछीनिएकळेखाहीं ac एककह हि ऐसेहुसमुदाई शठहुतुम्हारदरिद्रन 
जाई २६ कहरतभटघायङतटगिरे जहतहसनहु अरदजरपर ३० खेंचत्रीतगीधतटभये जनुबंशीखेळ हि चितदये d ५ बहुभटबहे 
चढ़ेखगजाहीं जनुनावरिखेलहिंसरिमाहीं ३२योगिनिभरिभरिखप्परसाचहिं भुतपिशाचवधूनभनाचहिं ३३ भटकपालकरताठव 
= सहाकरालहे २9 अर काकजेहें अरु कंक गिडजेहे ते वीरनकशुजा लैलैआवाशको उड़िजातेडें अरु एकएकनते diff 
तह रस मत रक HAS VASE एऐसऊ रुसुदायविषे TRE नीजातडे se झर जहां तहा तिडिक्ेतटपर : 
बाहरत UES aa adi खुखलेंफेनबडा जातहै काय डोंचमारतेठें जनु अड जल Bas ३० चरु गीधतटपर वडिति नवे winds Jj ug 


d x a ग्‌ ky ae = Sew a3 = = T Was Tees Qa nan CNET 
चितलाइके लेगबंशी खेळ्तेहे ३९ ast अनेकनभटव'हेजातेहे franc खग मै डे ay नदीविषे नेवारी खेलतेहे ३२ योगिनी खप्यर न 


~ £i ® ऐप RRS स सतन, याचनको TEEN TTA ३३ आय weit Sure साटम iE = ~ ~ 
Vawwac अरिभरि सचित करतोहे अर gaa पिशाचनकी बधूनभविषे नाचतीचे sq अर अटनके कपालनकर करताल Juri 
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| EX ] ~ T 
WANS असू चामुरडादेवी नानाप्रकारते गावती अर चाचती छै ३४ अर झव पकाई) 


gt Uu a: => - a 3 8 अक्ष we ENSEM ( fai ei "zn UiZQZ = x CST 
अर वोरनके मासखातेहे अथातेहें अर wnpwu एकरकन के quzat २५ चष के।डिनरंड- faa ee भावत A n 
Ww Wi रनकै Wiwafe Tague साश्सास्‌ जयजय बोलने डे a क ^ a nil ie cnt E Ei zn. a, YU view Tau 
WESTEN ते बीरनकी खे।परिन fag श (ले RS SEIT WRITS मुडपर छ से जयजय बोलतेहें अस feats se 
aT ae ते बोरनको खेपरिन fag अरू ER EI गोधयादिकनज "iu wae तिनविषे अरभि aus cv | नि 2» 
~ D UT ES. ~ 2X. हि & . c N ini € C 2 = QE हि B 
| तह माणछूट wae खुरणुरको प्राप्लिहोते 


हैं इहां सरशुरपरम पदजानब सुरपुर कर HVAT अध्यारोप्ण 3 
E पका nf 1 ककटकटहीं खाहिहहाहि अधाहिंदपटहीं ३४ कोटिनरुडमंडबिनड 
Vis शाशपरमाहजयजयबोठहि ३६ छं० ॥ वोळहिंनोजयजयरंडमुंडप्रचंड शिर बिनुधावहीं अबी गवत iie 
सुभटसुरपुरपावहीँ ३७ निशिवरवरूथविमदिंगज्जंहिंभालुकपिदपितभये संघामआगनरभटसे|वहिंरामशरनिकरनिहये ३८ 
दा ० ॥ हंदयविचारयडंदशबदन भानिशिचरसंहार मेअकेलकपिभालुबहु मायाकरोंअपार ३६ चो०॥ देवनप्रभहिपयादेदेखा उर 
उपजाश्रतक्षोमविशेखा ४० सुरपतिनिजरथतुरतपठावा हर्षेसहितसातुळुळेआवा ४९ तेजपुंजस्थदिब्यग्रनपा बिहँ सिचड़ेकोशळ 
क्कापि दर्षितक ही अतिक्रोध ककार यूथकेयूय राक्ञसन का मद्डारतैेहें अरु Y संग्राम अं।गनपिये सुभट सरिक vel दिये 
हमे जनु श्रीराम चन्द्र के निकारकहो समूह बाननके सारेते WIQUYY रट दोहा्थ ॥ तब रावण अपने हृदवमें विचारकी न fa 
Mii कक नाशभयो अवस अकेलरि sit अरु भ।लुक्षपि IEA कु यातअवब अपार WI याकरौं ३९ qvi देअतनः रघुनाथजञोक्षा 
UA देखिक हृद यमें चोभकष्टी संर 'होतभयोई ४० तब इंद्र आपनरथ पठवतभवेहें तहांमावल जा सारचीजे सगे वरंतरथ 
STANTS ४३ सोरय तेजपुंज अरु द्व्यिएकरस सदार अरु गुणशोभा करिके wees तन थोरामचन्हू fav fad रचपर 
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£8 fat 
के बाइ पगा अ हेचलेजाते छे ते Stay 28 आस विवि 

प्रकारके बाहन गजं तरंग आदिक ब'हेचलेजातह ते जनु जलज dab: afa 
^ A ~ 


Faq e A. sg मगर घरियार इूत्यादिकहे wecroím तोमर इत्यादिक uw 
x =. zx गह घरच a a = ~ 2w LS e i 

TS ETE अरु TN बहुजातिई AT TONE SU AT ढालहेसा अनेक कछपह २५ दोइाथ॥अरू बी रतीर MCAT WCY जन नदी के 

वतारे के ae tite लाक SS ie नवे रार सञ्ञा से इजनु Bay त्य हिनदी को दे खि कादरडबिजाते हें सुभटनके was 

3 3 £s ned mr) ~ Tw ~~ i: à 

TIT? २६ त्यहि रुघिएकी नदी विषे मज्ञजनकहोस्नान HCAS अनेकजातिके पिशाचपिशाचिनीशूत वेताल प्रथम के टिका I 


दलरथरेतचक्रत्रवर्तपरमभयावनी २४ जळजन्तुगजपदचरतुरँगखरविबिधिबाहनकोगने शरशक्तितोमरसप्पैचापतरंगचर्म्धकमट 

_ घने २ दो०॥ बीरप्रेहिंजनुतीरतरमज्जाबहुबहफन कादरदेखतडरहिंते सुभटनकेमनचेन २६ चो०॥ मज्ज हिंभूतपिशाचबेताला 
ji ‘3 - A ज्‌ C - c He ० e. 

प्रथममहाझयोटिकाकराळा 2 कार्कककेलभुजाउड़ाहा एकतेछीनिएकलुखाहीं २८ एककह हि ऐसेहसमुदाई शठहुतुम्हारदरिद्रन 

जाई RE कहरतभटघायछतटगिरे जहँतहँमनहुंअ््दजरपरे ३० खेंचतन्रातगीधतटभये जमुबंशीखरूहिं चितदये ३१ : 
चढ़ेखगजाहीं जनुनावरिखेल हिंसरिमाहीं ३२योगिनिभरिमरिखष्परसाच हिं भूतपिशाचबधनभनाचहि ३ ३ भटकपारकरताळब 
fea महाकरालहें २9 अर काकजे हैं अरु कंक MEAs ते बी रनकभुजा खेखेआकाशको उडा ते डे अस्‌ एकएकनते छी नि्ीनि 
जलह रन गत जा MEAS VASE एडक रुसुटायविषे GRICE AV GIGS se झर जहां ast fates तटपर घायलदीर 
pide दोगे पज भे SSAA जातहे कागच्यॅचमारतेहे जजु अद्द जल Vay go अरु गीधतटपर वेडि ति नबे यां त खेचते हे Jj 
चितलाइकै लागबंशी Baas ३१ तहां अनेकनभटव'हेजातेहें तिनपर खगवेठ है wq नदी विवे नेवारी Saa? ३२ योगिनी खप्पर नः 
| पं आधम “उचित rete अब शनन feret vena fad नाचली हे ३३ ण भटनके marwrat करतरल कक भरभर सचित करतोह we yaa पिशाचनकी awaufad नाचतीचे ३३ अर अटनके कपालनकर करताल ware 
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a. - - E 
Y अरू चामुण्डादेवी नानाग्रकारते गावती अर AAAS ३४ चर sera fusca की करक —— eee 
j UH Rm un न्हे च आपश ज = न SS ws, SNe m e है SUN OE SHER = 
अस वोरनके मासख FS we, त्स IDquw WOW Ay दपठलेडें ३५ uw &ifzqus बनासंडके week caufa M 


"WW <>. E Y Tac E VIS = n i 
NE [TRU भाणभार जयजय बोलतेहें ३६ छंदाच ॥ बीरनके Tents से जयजय Weak झर [3 
संडघावतेहें ते बौरनकी WrWfcr विषे अरु fava गीधआादिका जे अनेकन was लिनविषे अ 
रते प्राणळूटि जातेहें सरपुरका प्राश्षिहोते है 
wale चामुगडानानाविधिगावहिं ३७ जम्बकनिकरकरककटकररी खाहिहहाहि'अ्घाहिंदपयही 
मु | गवाह ३७ जस्बुकानकरकटककटकटहीं खाहिंहुहाहिअधाहिंदपटहीं ३४ कोटिनसंडमुंडबिनडो 
S 


- (7 * e 


Gig शीशपरमहिजयजयबोळहि ३६ Ro ॥ बोऊहिंजोजयजयरुंडमुंडप्रचंडशिरबिनुधावहीं खप्परनखगगनश्ररुसिजशहि 
 Wnegequimet qo निशिवरवरूअविमदिंगर्ज्ज हिंभालुकपिदर्पितभये संग्रामआगनसुभटसेावहिंरामशरनिकरनिहये ३८ 

दो० ॥ हंदयविचारथंड्दशबदन भानिशिचरसंहार मेग्रकेळकपिभाठुबहु मायाकरोंअपार ३६ चो०॥ देवनप्रभुहिपयादेदेखा उर 
उपजाअतिक्षोभविशेखा ४० सुरपतिनिजरथतुरतपठावा हर्षसहितमातुललेआवबा ४९ तेजपुंजस्थ दिव्यञ्जनूपा विहँसिचढ़ेकोशल 


~° : f; ~ र ie T z^ ~. CN, न E : 
| id zfugavi अतिक्रोध क feme यूथकेयूय राक्षसन ar मद्िडारतहें अरु गर्जते हैं संग्राम अंगनविषे Guz सरिकै vel fag 
Di जनु CUN UK के निकरकही NES बाननक मारत ACTS ३८ दोहाय ॥ तब रावण अपने weak विचारकीन fu 
नव्वरनकेा नाशभयो अवम अकेलरकि TAF अरू भालुकपि बहुत छं यातअव अपार म।याकरौं se तां देवतन- DECIEE IET 


- = EN n ‘~ ^ ~ * ~ 
प्यादे Sioa हद यमें चोभकी संदेह होतभयोक्ञे go तब TR आपनरथ पठवतभयेहें तहां सातल जा MENS रो वरंतरथ 
AAAS ४१ सोरथ तेजपुंज अस दिव्यएकरस सदारहे अरू Tawa करिके Bats तब शीरासचन्द्र fasfaa रघपर 
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रेत परिगयेहें अर रथकेचाका जे हें ते frd जहां बहुत ग्िरजल THAT अरु महाभयंकर वह ति है अरु विविध 

प्रकारके बाइन गज तरंग आदिक बहेचलेजातह ते जनु जलऊन्तु मगर घरियार इत्यादिकडे अरु शरशक्ति तोमर इत्यादिक uw 

WS CTF अस्‌ धनुष VP aTAy सा तरगह AC IAA ठालहै से अनेक HUT २५ STS अरू बी रतीर तीरपर परे हैं जन न दी के 

किनारंके उक्त हैं गिरि fies अस तिनकेशरी रकर wer gris फेने त्यवहिनदीको देखिके कादरडबिजाते हैं सुभटनके अनले 

चैन होत हे २६ त्यहिरुधिरकी नदीविषे मज्जनकहोस्नान करते हें अनेकजातिके पिशाच fastus) qa बेताल प्रथन A frat : 

दळरथरेतचक्रवत्तंपरमभयावनी २४ जळजन्तुगजपदचरतुर॑गखरविबिधिबाहनकोगने शरशक्तितोमरसप्पेचापतरंगचस्यकमट 
घने २४ दो०॥ dif हिंजनुतीरतरम्जावहुबहफन कादरदेखतडर हिते सुभटनकेमनचेन २६ चो ०॥ मज्जा हंभूतपिशाचबेताला 
= m 9 L भ्‌ €x “> NS ex. ERN = | 
्रथममहाझोटिकाकराळा २७ काकर्ककळेभुजाउड़ाहीं एकतेछीनिएकलेख्ाहीं २८ एककह हि ganas शठहुतुम्हारदरिङ्रन 
जाई RE कहरतभटघायतटगिरे hos hen ३० खेंचतत्चीतगीधतटभये जमुबंशीखेळहि ary ३५ बहुभटबहे 
WATT! जनुनावारखछ। हसरिमाहाँ ३२योगिनिभरिभरिखप्परसाच हिं भूतपिशाचवधूनभनाचहिं ३३ भटकपालकरताठब 
दिक महाकरालहे २७ अद काकजेहें अरु कंका METS ते बी रनकम॒जा लैलैशाकाशको उड्जातेरे अस एकएकनते छी निटी नि 
जलह रे: कत रक वाइतह VASE VES रुसुरायविषे ठम्हारंदरि ड्र नींचातचे se ऊस जहां तहा faves तटपर : 
कवहरत UCT aE faa भे छससंफेनबडा जातहे कागचंचमार तें uuu जल Vas ३० चर गीधतटपर बेठितिनके यांत खेच ते है | 
TAM TS SET Saas ३१ तां अनेकनभटवहेजातेहें तिनपर खगबेठेड wy नदीविषे नेवारी खेलतेहे ३२ योगिनी खप्पर न 
३ च BEATE ST करतोच अरूखूनन पिशाचनकी esa fad नाचती है ररे अद भटनके mura करताल कन atcattatia करतोच अरु yaa पिशाचनकी वधूनभविषे नाचती हें ३३ अर अटनके कपालनकर करताल बन डरको 
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 दो०॥ हंदयविचारयऊंदशबदन भानिशिचरसंहार मअकेळकपिभाछुबहू मायाकरोंअपार ३६ चो ० ॥ देवनप्रथहिपयादेदेखा उर 
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slit चामुरडादेवी नानाप्रकारते गावती अरु बाचती हे १४ wx जंबुअ नाही fusics की कट्क बाटकाड तडे Su 
S Fi रनक AUT as अघातेणे अस STgad Wu ET [3/063 By चण्‌ केटिनचलड बनाळडके धाव * E है आरा e 
SW wi Cay wiwares fruuc UE EE जयजय बोख लेहे E d SETI च 1 Sica deut ज्ञा em > न्‌ TUS XU Ue T4 

- q aa Eon E क अज a E c j S Job " ix oo MAS ks ञ्य wiwde EE faa 
Eis sok लात 8f परिन fau अरु fava गीधआदिक जे अनेकन was फतिनविषे wife wafu कंड गिरिगिरि ८- 
कि TRIE hr उरक प्राप्निहोते हे इहां सरपुरपरम पद्जानब SCC कर कहना ञ्रध्यारोप्श्हे ३9 तच माल 
जावाह चावुयडानानावाचयार्वाहि ३७ जमस्बक निकरकटळङउकठीं ण्या ट्टिहडारि अघा ae 
i pr [ á ea ३४ ३ बुक निकरकटककटकटहीं वाहि Salle यघाहिंदपटहीं ३४ कोटिमरुंडमुंडबिनडो 
] & Wu à हिजयजयबाठाह ३६ 6० ॥ बोलहिंजोजयजयसुंडमंडप्रचंडशिर बिनुधावहीं खप्परनखंगगनअरुअझिजशञहि' 

. 1 थ्‌ वि e weve OY on d ho * w ~ ७ डन 
सुभटसुरपुरपावहीं ३७ निशिवरवरूथविमदिंगज्ज हिंभालुकपिदर्पितभये संग्रामआगनसुभटसावहिंरामशरनिकरं॑निहये ३८ 

सु | 


— 
~ 


CS = 

उपजाअतिक्षोभविशेखा ४० सुरपतिनिजरथतुरतपठावा हर्षसहितमातुललेआवा ४१ तेजपुंजरथदिब्यअनपा बिहँ सिचढ़ेकोशळ 
mfa vfu तकही atamra कॅरकरि यूथकेयूय राक्षसन का मद्िडारत हैं अरु TG 
परके जनु थोरामचन्ट्र के निकार कहो समुह बाननके मारते सेइरहेहें ३ट दोइारथ ॥ तब रावण अपने erat विचारकोन f 
निञ्चरनकषा नाशभयो अबमें अकेलरहि WANS अरू weal बहत कें यातअव अपार मायाकरौं ३९ avi Q3q रघन।थ क 
We देखिक हद यमें क्षोभकडी संदह होतभयोचे ४० तब इंद्र आपनरघ पठवतभयेहे ast मातुल जा सारची रे Es ae: 
ल्यावतभवोई ४१ सोरच तेजपुंज wa दिव्यएकरस सदारहे अरु गुणशोभा करिके ages तब शीराम क अभ 


as संग्राम अगनविषे Gur afcH vell fa E 


"Ux बिहंसिके रघपर 


* 
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चहु fast क्योंकि cee care sass? तो रावणके जीतहिंगे यह ुसार्माद्‌ ससुक्तिक Teva ४२ रघकेघोड़े SPORE) 
 वारीकडी अपने चारगमन शुणगति Pau मनको इरिलेतेहे अरु अजरकही जराजो उच्चता त्यि करिक राइितहें wane युवा- 
वस्यामें रहतेहें wars किसूकेमारो Uca viv अरु सनकी जिनको ऐसीवेगगर्तिहं ४३ रघुन,थजी को रथपर चारुढ़ Brew 
कपिप्रिशष बलपाइको धावतभयेहें 88 कापिनके मारुस'ही नहींजातिह तब रावण सायाबिस्तार करतभवोह BY जोमाया रावण 
इते जोवकेनाया Slated रूगेहे परमेश्व रमें नहोंलगेहे अपरसब SIEGE माय,सांची करि 


Case सो रघुवीरको नहींलागि काहे 

परभपा YR चंचलतुरँगमनोहरचारी अजरअमरमनसमगतिकारी ७३ रथारूद्रघुनाथहिदेखी धायेकपिबछपाइविशेखी ४४ 
सहिनहिंजाइकपिनकेप्ञारी तबरावणमायाविस्तारी yy ae सबकाडूमानीकरिसँ'ची ७६ देखीकपिन 
निशाचरअनी बहुअंगदलक्ष्मणकपिधनी ४७ deu बहुबालिसुतलुक्ष्मणकर्पाशविछोंकिमर्कट्अपडरे जनुचित्रल्खितसमेंत 
लक्ष्मणाजहँसातह चितवहिंखरे 9८ निजसेनवकितविलों किहँ सिशरचापसजिकोशऊरूघनी मायाहरीहरिनिमिषमहँहर्षेसकलमकट 
अनी ve दो ० ॥ बहरिरामसबतनचितय बोलेवचनगभीर इन्दयुडदेखहुसकल भ्रमितभयेकपिवीर ३० s & 
व SEE 8४६ कवनिमाया रावणरचीहे विशिचरनकी कटक ta कपिनदेखा तां अनेकन अंगद ee रूच्झण अरु कभिधनो 
कहो gaa इत्यादिक देखे निञ्चरएको नहीं देखते 83 wr ॥ ewatfaya अंगद weary Bila awa देखिक कमिति 
StH सवत्रापन आपनस्वरूप अनेकन देखिके aaa समेत लत॒चिचलें लिखेखडे चितेर हेड 8८ तब योरधुनायचो अपनीसेनाको 
चकितदेखिके पिह सिके धनुषविषे वाणसंघान करतभयेहे तब Wesen एकानिसिष्ें राक्सीसाया हरिखोनकुे तव वानरनकी 
सेना इर्षकोप्ररसि VES खोरासचन्द्र को इरिव्छोंबाहा राचसो मायाहरीड ताते इरोकहाड एलोक॥ हरिः हरतिमापानिड्ट 
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चिततेरपिस्प्रतः ४९ giga . 
ह.य॥तब थीरामचन्ट्र कपिनके सेना टे खिकै TS अज " - 
तीनिड कालमें तीनिळलोकमें नऐसोयद भयाच नतरा 5| 5 02 हेण आमितभयडहे देखक इलारो रावणके इ' 
ee ee gat नदेसोसुड़ war aret जेसो चुद मारो खड़े रा इगो ५० इति s 
e ° शि d 


ib वस Pavrus बर्णन नाम अष्टदशस्तरंग: १८ ॥ ० ॥ ० 


bay ‘ 
- : ०॥ असकहिरथरघुनाथचछावा विभचरणपंकजशिरनावां १ तबलंकेशक्रोधउरछावा गर्जततर्जतसन्मुखञ्रावा २ जीत्य 
ड प dak काह सुनुतापसमेंतिनसमनाहीं ३ रावणनामजगतयशजाना लोकपजाकेबन्दीखाना 9 खरदूषणकवन्थतुममारा 
नारा ENT विचारा ४ निशिचरनिकरसुभटसंहारे कुम्भकर्शंघननाद हिमारे ६ बेरआजुसबलेहुंनिबाही जोरणभमिभाजि 
हि ES 3 आजुकर[खडकालहवाळ पस्थउकठिनरावणकेपाले ८ सुनिदुवंचनकाळबशजाना कह्यउविहँसितबकृपानिधाना& 
तनको समानभें नहींहो ३ में सबजगत को रोवावतहौं ताते मोरनास जगतमें f हे संपण राद 
P, à mh R बित संपुण जो लोकपति इंद्रादिकले ते 
ETT कही मेरे हुकुममेंह ४ खरदूषण कबध कह अरु बालिगरोब बानरत्यहिको त॒म BU M 4 ae 
2 xm The निशिचरन at तुम संहारकोनचु कुनकण मेघनाद आदिक को भारि डास्चउलञे d आजुसबकर निवा हिलेडंगे! ज्ञा 
SE भारिनही जाहुगे रावण थोरामचन्ह से कहतडें कि हे खल आजु कालके हवाले करौंगो WT रावण कठिनौ 
३ पालेपस्थङचं qui सरखतो आन अथकरती हे आजुयह कालजो wv त्यक्षिको gee हवाले करौंगो कालको 


खलव्यों कहा यइकालमें रावणी Bae NATTA थोरामचन्ट्रके ह i 


TUATHS ताहीमें THF ८ रावण के यह इबंचनखु निके - 
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ESI क्योंकि इंद्रके रथपर इसचडेंगे तो रावणके झोतहिंगे यह खुसामदिे ससुक्तिक विड से BR CUTS STAR 
aah अपने चारगमन quura विषे मनको इरिलेतेहें अरूअजरकही जराजो Euer त्याहि करिके राइितहें सर्वन्ताल युवा- 
ww weak अमरहें किसूकेमारे मरोन डोह अरु सनकी जिनकी ऐसोवेगगतिह ४३ रघुन,थजो को रथपर आरुढ Brag 
afufaspy बलपाइको धावतभयेहें 88 कपिनक मारुस'ही नहींजातिह तब रावण मायाबिस्तार करतभवोह BY जोमाया रावण 
veg? सो रघुवीरको न हींलागि काहेते जोववीआया जीव हिमें WAG परमेच्वरमें AGRI अपरसब ATS IT AAT करि 


चळत्रँगमनोहरचारी अजरअमरमनसमगतिकारी ४३ रथारूढरघुनाथहिदेखी धायेकपिबळपाइबिशेखी v 
सहिना हिंजाइकपिनकूम्रारी तबरावणमायाविस्तारी ७४ सेमायारघुबीर हिँ बेची सत्रकाटूमानीकरिसाची ४६ देखीकपिन 
निशाचरअनी बहुअंगदळक्ष्मणकपिधनी ४७ do u बहुबालिसुतरक्ष्मणकपीशविळोकिमकंटपडरे जनुचिन्नलिसितसमेत 
ठक्ष्मणनहँसात हेँचितवहिंखरे pc निजसेनचकितविळोकिहसिशरचापसजिकोशळ्धनी मायाहरीहरिनिमिषनहँह्षेसकरमकंट 
अनी VE ato ti बहुरिरामसबतनचितय बोलेवचनगभीर डन्दयुददेखहुसकल श्रमितमयेकपिबीर ३० # & 
| ४६ कवनिमाया रावणरचोचे निशिचरनको कटक जब कप्िनदेखा avi अनेकान अंगद हनुलान्‌ awe अरु कृप्षिधनो 
कही aya इत्यादिक देखे निञ्चरणकौ नहीदेलेहे ४७ werd ॥ बहुबालिसत अंगद हुचुमाव्‌ wala wegu देके कपिआति 
SCA सनआपन आपनस्व रूप अनेकन देखिके aaa समेत जरचिचले fates चितेरहेहे 8८ तब औरघुनाथजी अपनीसेन।को 
चकितदेखिओ जिह सिके धनुषविषे वाणसंघान करतभयेहे तब एकशरते एकनिमिफलें राज्सीसाया हरिलीनछ तव बानरनकी 
सेना इर्षकोप्रसि wes शीरामचन्द को उहरिव्योंकह। UA नायाहरीडे ताते इरीकडाडे Cala पे हरिः क्षरतिपापानिडुष्ट 


पुरभूपा 9२ चं 
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चित्तेरपिस्मतः | er, ^ "— es 
किक Fh ताति कोल n TE कपिन के सेना देखिका बोले अब तुम शामितभथडडे देख इभारो रावणक्े furi 
“eee TUNIS भवाई नहोदृगो जेसो यहुह मारो खडे I A : 
सकल THAT ०*__ डे 2 : ws ° IT «s : CAV ÜWTSS[ [e] आपेर | 
कलकालिकलुष विध्य सने TIS रावणमायाप्रवल विध्य सन बर्णन नाम अष्टदशस्तरग: १८ शा ih o ar " Fu 
: 9 l 


SN ; 
T : ०॥ असकहिरथरघुनाथचलावा वित्रचरणपंकजशिरनावा १ तबलंकेशक्रोधउरछावा ग्जेततर्जतसन्मुखञ्रावा २ जीत्य 
ड नटसयुगमाही सुनुतापसमेतिनसमनाहीं ३ रावणनामजगतयशजाना लोकपजाकेबन्दीखाना 9 खरदूषणकवन्यतुममारा 
E EI y निशिचरनिकरसुभटसंहारे कुम्भकर्णंघननाद हिमारे ६ बेरआजुसबलेहु निवाही जोरणभमिभाजि 
; Hh ७ आजुकरोखलकालहवाले पस्यउकठिनरावणकेपाले < सुनिदुवंचनकाळवशजाना कह्यडविहँसितबकृपा निधाना& 

तनकी समानमें नडींडो ३ में सबजगत को रोवावतहौं ताते मोरनाम जगतमें पिदितऊ vod राद 

Sins "i * » : | दत संपण जो लोकपति fens ते 

p" कही मेरे हुकुसमभेंह ४ GET कबंध कह अरु बालिगरीब वानरत्यहिको ga याकता E sr 

2 ae T निशिचरन को तुम संहारकोनकु कुंभकण मेघनाद आदिक कों मारि डास्वंडज्ञे ई आजुसबकर निबाहिलेउगे। जे 

ते «rfr SIS 9 रावण ओरामचन्द्र से meas कि हे खल आजु कालके vars करौंगो Fat रावण कठिनच्छं 
cS MUSE qui सरखतो आन चर्थकरती हे आजुयह कालजो खले त्यहिको gee हवाले wh कालको 


खलब्यों कहा यइकालमें रावणकी रूत्युहे MATA श्रोरामचन्द्रके हाथ चायोहे ताहीमें बघेंगे ८ रावण के यह दुबचनसुनिके ड 
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A oN io fi = few Ns ! - NS f. LPS 
~ & T an ns » E3 P Ez Eu! 1 ^n kd et *1 Carl E राधके र्‌ =. 
«iE favs क्योंकि हक care इमचढ़ंगे तो रावणका जोतव्हिगे यह eem कता e f oe 
वारीकडी अपने चारगमन शुणगति विष अनक हरिलेतेडे अस अञरकही SUCUS SHAT त्याइिकारिक CUTE Wale युवा- 
. : +S 3 a ES. 
quu रहतेहें अमरहे किसूकोमारे मरेनहींहे अरु सनकी जिनको ऐतसीवेगगतिह 8३ रघुन,थजी को रथपर आरूढ Brag 
= = ४ कापिनके wowsYlawlerfay तव रावण सायाबिस्तार करतभवोहे BY जोमाया रावण 


A 

fafa" Torq WTac We ^ > Ba x » मेल s tsi 
em be नहींलागि काहेते जोवकोनार्‍या जीवडिमें BAS परभेश्वरसें APART अपरसम कावड WAV करि 
परभपा 9२ चंचळतुरँगमनोहरचारी अजरश्रमरमनसमगतिकारी ३ रथारूदृरघुनाथहिदेखी धायेकपिबळपाइविशेखी ४४ 
सहिनहिंजाइकपिनकैसारी तबरावणमायाविस्तारी Qu सामायारघुबीर हिंबची सबकाडटूसानीकरिसाची ४६ देखीकपिन 
निशाचरअनी बहुअंगदळक्ष्मणकपिधनी YO Ke ॥ बहुबारिसुतरद्ष्मणकर्पशविलोकिमकटपडरे जमुचित्रलिखितसमेत 
लक्ष्मणजहँसातहँ चितवहिंखरे YC निमसेनचकितविछों किह सिशरचापसजिकोशऊूघनी मायाहरीइरिनिमिषनहहषसकलमकट 
अनी 98 ato ॥ बहरिरामसवतनचितय बोळेवचनशँभीर इन्दयुददेखहुसकल mmu eq Yon o s * 
मानोहे gé कवनिभाया राबणयरचीजहे निशिचरनको कटक जब wiusuwr तकां अनेकान अंगढ FEA GBT अर afaaat 
कडी gira इत्यादिक देखे faqeralt नडींदेखेहे so छंदाय ॥ awatfaya ang हुथान्‌ uis AAT देसिकं afuata 
Sed सवय्रापन आपनब्व रूप अनेकन देखिके लघ्झय समेत cer (wu लिखेखड़े Pacey 8८ तब औरघुनायजी अपनोसेनाको 
चकित देखिके [हिक घनषविषे बाणसंघान करतभयेहे तव auo wufafeud राक्षसोसाया इरिलोनकछे तब वानरनकी 
र t X wares ताते हरीकहाहे tale d हरि:हरातिप/पानिदुष्ट 


सेना weenie wiY खोरामचन्द्र को इरिव्दोंबाहा TAT 


~ 
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चिचैरपिस्पत: ४८ दोच,थ॥तब थी hia Sav देखिकै नोते we wa सिक्स " 
तीनिछ क्रालमें dine # NA ich MERE हा अब तुम थमितभयडले SUE इभारो m इदक'ही 
aT PN ec TS E WIC[ WS रावणको होइगो ५० शीरामचः ^ 
सकलकलिकलुष feet युट्रकांडे रावणमायाप्रबल विध्व'सन वर्णन नाम अष्टद्शस्तरंगः id n "T o e T i 
wer TSS SUI तसन काल fas ea रामचरण उनइसलइ रि देवनहपेसशोक १९ असकडिके थीरघुनाथनी cu 
आका पल E A झयके चरणमें शिरनाइक १ तब लंकेश कोधकरिके गर्जतकडही क्रोघकरत तर्जनक ही डाटत सन्मख 
S SGM ATTRA से कहत हेतपली जेतेभट तम समर fag ave. सो उभटनविषे संयुगकही गनती पर 
- We ॥ असकहिरथरघुनाथचळावा विभचरणपंकजशिरनावा १ तबलंकेशक्रोधउरछावां गर्जततर्जतसन्मुखग्रावा २ जीत्य 
हु + शिठसंचुगमाही सुनुतापसमेंतिनसमनाहीं 3 रावणनामजगतयशजाना लोकपजाकेबन्दीखाना 9 खरदूषणकवन्वतुममारा 
पध्यउव्याधइवत्रालिबिचारा y निशिचरनिकरसुभटसंहारे कृम्भकणंघननाद हिमारे ६ बेरआजुसबलेहुंनिबाही जोरणमर्मिभाजि 
नहिंजाही ७ आजुकरोंखठकालहवाले पस्थडकठिनरावणकेपाळे c सुनिदुवंचनकालबशजाना कह्यडविहंसितबकृपानिधाना€ 
तिनको समानस aviet ३ में सबजगत को रोवावतहौं ताते मोरनाम जगतमें विद्ते संपूर्ण जो लोकपति इंद्रादिकले ते 
सेरेबंदोखाने कही AT हुकुममेंह 8 WOZU कबंध कह अरु बालिगरीब बानरत्यहिको तम व्याथकोनाई वधकीनक्ञे ५ अरू 
असित बोर निशिचरन को तुम संहारकीनहे कुंभकण मेघनाद आदिक कों मारि lease d आजुसबकर निवा हिलेउंगे! जे 
रणसूमिते भागिनहीं area 9 रावण श्रोरासचन्द्र से कहतहें कि हे खल आजु कालके हवाले करोंगो Fat रावण कठिनचों 
ट पालंपस्यङुछ ast सरस्तूती आन अथकरतो इ MAIS कालजो GAIT त्यहिको Git हवाले करौंगो कालको 
खस्यो कहा यइकालमें रावणके UD सोकाल शोरासचन्ट्रके YDUATPDS ताहीमें THT ८ रावण के यह डुबचनसु निकी. 
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मके जिसे क्योंकि इद्रे रथपर इभचलडेंगे तो रावणके ahead यह qarate समुलिक fsyoY 8२ रथकेयोड़े whee 
ता गुणगति fau मनको इरिलेतेहे अरु अजरकाही जराजो vaar स्यि करिक रहितं SISCHEUST वला 
वस्या ven? sac? किसूकेमारे WAY अस गनकी जिनकी avxov ४३ रघुन,चओ को CAI आरूढ देको 
p शेष बलपाइको धावत भये 88 कापिनके सारसो नहीजनातिचे तब बाव मायाबिस्तार ना त ह म 
रच्यड सो रमवीरको नहीं लागि काहेते जीवकेसाया Sia hes रूगै परमेश्वर में नहींलगेड़े अपरसब SIEGE MAA करि 
परभया 9२ चंवळतुरँगमनोहरचारी अजरत्रमरमनसमगतिकारी ४३ रथारूदृरघुनाथहिदेखी घायेकपिबछपाइविशेखी ४४ 
सहिनहिनाइकपिनकसारी तवरावयामायाविस्तारी pu सामायारघुबीर हिंबाची सतकाटूवानीकरिसाची ४६ देखीकपिन 
निशाचरअनी बहुअंगदळक्ष्मणकपिधनी wo go ॥ बहुवारिसुतणक्ष्मणकर्पीशविखोकिमकटापडरे जनुचित्रलिखितसमेत 
सिएरचापसनजिकोशळधनी मायाइरीहरिनिमिषनहहषसकलमकट 


रक्ष्मणजहं सात हेँचितवहिंखरे ४८ निजसेनचकितविछोकिहेसिश धना मायाहर 
अनी 9६ दो ० ॥ बहुरिरामसबतनचितय बोळेवचनरगँमीर हन्दयुद्देखहुसकल श्रमितमयेकपिबीर You — # * 
wns ४६ कवलिमाया रावणरचीहें निशिचरनको कटक अब afore agi अनेकन अंगद SLAY GPT अरु कपिषनो 
कारी gna इत्यादिक देखे निश्चव रएको नहों देखे 89 छंदाय ॥ बहुबालिसुत अगद SEAT BUT WAT eium «fau प्त 
wee सबञ्रापन यापनस्वरूप अनेकान देखिके aa समेत coru Pauw? चित्र ae तब repas अपनी सेन। को 
afaaafas faxfeq घनुषविषे बाणसंघान कारतभयेहे तब एकश्रते tafafaud CDU PTT vfcatuw तब बानरनकी 
सेना र्ष कोप्रस wis शोरासचन्द्र को veins राजसो सायाइरोछे ताते इरोकडाइ शलोक al हरिः करतिपापानिडुष्ट 
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चित्तैरपिस्थतः ४९ Desa rt पिनकै सेना देखिकै बोले अब तुज शमितअयङडे हे " 
तीनिड क्रालमें तीको 8 अतिहास तोहरा he linn तभयडहे SIS VAT UN इदकःही 
लक्षलिकलष PN Ped बकेट, dS9WIC[ WS रावणव्का होइगो ५० fi श्‌ > 
सकलकालिकलुष विध्व सने युद्॒कांड़े रावणंमायाप्रवल विध्व'सन बर्णन नाम SEC: १८ शा à o i ^ म 
i . सासरा! इ aad तस न काल तलोक रामचरण उनइसलहारि देवनहषेसशोक te असक डिके शीरघुनाथनी रथ 
आहाती २ सजा श्री हलके चरण शिरनाइक १ तब लंकेश कोधकरिके गर्जतकडी क्रोधकरत तर्जनकडी डाटत सन्मुख 
E हैं २ रावण श्रोरामचन्ट्र से कहतह Yu जेतेमट तुम समर fag Mavs सो उभटनविषे संयुगकही qadl$ पर 
^ die ॥ असकहिरथरघुनाथचळावा विभचरणपंकजशिरनावा १ तवलंकेशक्रोधउरळावा गर्जततर्जतसन्मुखआवा २ जीत्य 
3 भटसंयुगमाही सुनुतापसमेंतिनसमनाहीं ३ रावणनामजगतयशजाना छोकपजाकेबन्दीखाना ७ खरदूषणकवन्यतुममारा 
चध्यउब्याधइवत्रालिबिचारा ४ निशिचरनिकरसुभटसंहारे कृम्भकर्यंघननादहिमारे ६ बेरआजुसबलेहुंनिबाही जोरणभामिभाजि 
नहिंजाही ७ आजुकरोंखळकालहवाले पस्थउकठिनरावणकेपाळे c सुनिदुवंचनकालबशजाना कह्यउविहँसितबकृपानिधाना& 
तिनको समानसें नडींडो ३ में सबजगत को रोवावतह्नों ताते मोरनाम जगतमें fafeas संपण जो लोकपति इंद्रादिकडे ते 
WAV कही मेरे छकुममेंहे ४ खरटूषरण कबंध कह अरु बालिगरीब बानरत्यशिको ठम व्याधकीनाई बधकीनके ५ अरु 
अमित बोर निशिचरन को ठम संहारकोनह कुंभकण मेघनाद आदिक कों मारि डास्थंउहे € आजुसदकर निवा हिलेडंगेो जे 
रणभूपिते भागिनी wIS S रावण य्योरामचन्हर से कहतहें कि हे खल आजु कालके हवाले करौंगो Fat रावण कठिनचों 
ates पालेपस्वकहूहे तहां सरखती आने अर्थकरती हे आजुयह कालजो खंलहे त्यहिको उम्हार हवाले करौंगो कालको 
खलब्यों कहा यहिकालमें रावणके TYE सोकाल थोरासचन्द्रके हाथ आयो हे ताहीमें बघेंगे द रावण के यह इुबंचनसु निके 
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० | सीरामचन्द्र जाना कि कालके वशभयोे तब favfuq झपानिधान कहतेहें तहां feed क्यों निजसखाक बोरमय वचन हे किंतु 
जीवको! अभिमान सम मिके बिहंसे हें ट शोरामचन्द्र Atay हे रावण बीरतोर TAA सत्यह परहमारे ऊपर अपनो मनसाडू 
करिटेखाउ जल्पबकह्ो वारंबार अपनोप्रभुतादै Blass करिदेखाऊ १० छदाथ॥ शीरासचन्द्र AEA SF रावण चलोकसे 
बोरनविषे afodas जल्पनाक'ही बार बार तैं अपनेमखते अपनीबड़ाई करिके अपने ख॒यशके क्यों नाशकर हे sre Pet कि 

संसारमहं तीनिम्रकारके FART एक पाटलतरुकेसमान अरुएक रसालका कहो आंवतरुकेसमान अरु एक पनसक ही कटहरतरु 


सत्यसत्यसबतवप्रभताई जल्पसिजनिदेखावमनसाई १० हरिगींत me ॥ जनिजल्पनाकरिसुयशंनाशहिनीतिसुनितेंबरुक्षमा 
संसारमहँपरूषत्रिविधिपाटलरसालपनससमा ९९ यकसमनन्रदयकसमनफरुयकफलेकेवळळागहीं यककहहिंकरतनकर हिं 
कहहिंकरहिंयकनहिंबागहीं ९२ दो० ॥ रामबचनसनिबिहँसिक हिमा हि सिखावतज्ञान बेरकरततबनहि डण्थउअ्रबळागेप्रिय 
प्रान १३ चो० कहिदुवचनक्रोधदशकन्धर कुलिशसमानळागळाडेशर १७ नानाकारशिलीमुखधाये दिशित्ररुविदिशिगगनमहि 


के समान ११ एकप्रुष कहत Teas कतब्यनडी'हे ते पाटलतरूके Garay केवल uus रसफल नहोहें अस एकपुरुष जा क- 
SHE से करतेहें जेसे आब फलतडै पुनिफलतहे अरू एकी पुरषकडतेनहो'हे मनमें सिद्ांत करतेहें सा करिदेखावतेहें जेसेकट रफें 
केवल फले तलागतेहे फल फल एको हें du हेरावण तें जल्पना न करे अपनो शरता करिक देखाइदे १२ दोदाच॥ शी रामचन्द्रके 
बचन सुनिके रावण निर्भय उत्तरदेतहे विहंसिके कहतहे दैखियेतै qatar ज्ञान सिखावतहा बेरकरतके ते नहींडस्थडह अव 
सन्मुख संग्रासविष मेरभयते डे इक प्राण प्रियलागेहें TA ज्ञान सिखारतःहो जाते लराई नहे।हइ बीररस पिषे संख्यरस जानब ११३ .. 
तब CARAT ऋध सयुक्त दुवचनव्ाइिक कृत्िगकही बज्वकेसमान अनेकबाण छंड़तभयोह १४ तह्ांनानामकपरके शिलीमुख जे 
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बाणहे तेघायेकही was दिशिकही चारिङदिशा विदिशिकडी दिशनके Gru असे गगनवि्षे बाण पारण W*UEY १५ तब 
श्रीरघुनाथ एक अग्निबाण छाडतभयेहें waaay निशचरकेवाण भस्म शइगयेहें १६ तब Pales रिसियाइक तीब्र अ= 
चक गक्तिरावख छाडइतभयोहे तवश्ीरासचन्द्र एकबाणतेनारा शक्ति रावशकेपास फिरिगई ह १9 कोटिन शक्ति त्रिशूल रावण पवा” 
रबक'ही मारतहै efvür रघुनाथजी बिनाप्रयासहो बाणनते काटिडारतेहैँ १८ रावणकै वाणसब विफल होतेहे कसे ज से खलके 
मनारथ SUS १९ तब रावण सौवाण सारथीके माराहे सा भूमिभें गिरिपरपउ हे जयशी राम किक २० श्री राम चन्द्र क्पाकरिके 


छाये qu अनलबाणछाड़ेरघुबीरा क्षणमहँजरेनिशाचरतीर १६ छांड्यसिब्रह्मशक्तिखिसिआई बाणसंगप्रभुफेरिपठाई ९७ कोटि- 
नचक्रत्रिशुळपवारे बिनुभ्रयासप्रभुकाटिनिवारे १८ विफलहोहिंरावणशरकेसे खलकेसकलमनोरथजेसे १६ तबशतबाणसारथि 
हिमारा परघउभमिजयरामपुकारा २० रामकृपाकरिसूतउठावा तबश्रभुपरमक्रुडकहँपावा २९ Ho il भयेक्रुदयुदविरुदरघुर्पात 
त्रोणशायककसमसे कोदंडपुनिअतिचंडसुनिमनुजादसबमारुतग्रसे २२ मंदोदरीउरकम्पकम्पितकमठभूधरशेपस चिकरहि 
दिग्गजदशनगहिमहिदे खिकातुकसुरहँसे २३ दो०॥ छाड़िशरासनश्रवणऊगिछाड़ेविशिखकराल रामबाणमारगचठलहटहात 
ने प्राप्रिभयेहे २१ छन्दाथ ॥ हेपाबती श्रीरामचन्द्र 


AR उठाइके CARAT Wat बेठाइदोनहे तब श्रीरामचन्द्र परमक्रोधको a 2 s ig" sse 
ur can रणके विरुदृजिषे तब चोणकेबाण कसमझाइ उठे = Aq AIST चढ़ाइक i als dee iE at 
cag धुनि «fad मनजादजे राक्षसहें ते विकल हइगयेहें त्यव्हिके शब्दके पवनते ग्रसितभयेहें २२ असस aS dd. Me 
है अरु कसठ अर भुधर सभेरआदिक अरु शेष कांपिउठेहें अरू सू जा VAIS सा अतिशय डगमगाइ उ Vus न 2023) 
विक्षार करतेहे दांतनते भाइको दबावतेढे यहकौतक देखिको देवता हंस्तेडें थीरामचनूकर प्रभाव सासु कवा कि रावणकोबध 
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थीरामचन्हू जाना कि कालके वशभयोहे तब fav fag झपानिधान कह तेहें तहां fave क्यों निजसखाक बोरमय बचनहे किंतु 

नोवको! अभिमान ससुभिके जिहंसे हैं ८ थोरामचन्हू कहतेहें हे रावण बौरतोर बचन सत्यह परहमारे ऊपर bias सलुसाओ 

करिदेखाउ जल्पबकही CAT अपनीम्रमुताईँ व्यॉकहरह करिदेखाऊ १० RTS i ओरामचन्द्र कहतेह हेर है कक केके 
नोरनविषे ते।रिलीकहे जल्पनाकष्टी बार बार तें अपनेमुखते अपनीबड़ाई Tica अपने सुयशके क्यों नाशकर है ed Tae कि 
संसारम तीनिप्रकारके पुरषे एके पाटलतरुकेसमान अरूएके रसालके कडी आंवतरुकेसमान अस एक पनसकाई। कट'हरतरु 
सत्यसत्यसबतवत्रभुताई जस्पसिजनिदेखावमनुसाइईँ १० हरिगींत go ॥ जनिजरप्नाकरिसुयशनाशहिनीतिसुनितेवरुक्षमा 
संसारमहँप्रूषत्रिविधिपाटलरसाळपनससमा ११ यकसुमनत्रदयकसुमनफलयकफरुकवलळागही यककह हिंकरतनकरा है 
कह हि करहि यकनहि वागहीं १२ दो० ॥ रामबचनसुनिबिहँसिकहिमाहि सिखावतज्ञान बेरकरततबनहि उस्थउभ्रबळागेप्रिय 


प्रान १३ चो० कहिदुवंचनक्रोधदशकन्धर कुलिशसमानऊागछाड़ेशर १४ नानाकारशिलीमुखधाये दिशिअरुविदिशिगगनमहिं' 


के समान ११ एकप्रुष कहत बहुत हैं कतव्यन डी है ते पाटलतरूके समानहें केवल फूलैलगेहैं रसफल नहो हैं अष एकपुरुष जा क- 
SAE सा HAT जेसे आंब werd? पुनि फलतहे अरु एकी पुरुषकच तेनो हैं मनमें सिद्धांत करतेहें सा कारिदेखावतेहैं जेसेकटइरमें 
केवल फलै WIRE फल फल एकी हैं तैसे डेरवण तें जल्पना न करे अपनी शूरता करिके देखाइदे १२ दो छाथ ॥ थीरामचन्द्रके 
बचन सुनिके रावण निर्भय उत्तरेत है विं सिके कह त है देखियेते! qatar ज्ञान सिखावतडे! बेरकरतके ते नहींडस्थउह अव 
सन्मुख संग्रामविषे मेरेभयते डेराइक प्राण प्रियलागेहें ताते ज्ञान सिखावतछौ जाते लराई नहेएइ वीररसतिघे Wen er १३. 
तब द्शव्हेघर RII सयक लुनेचनकडिके कुलियकही बज्वकेसमान अनेकबाण छांडतसयाहे १४ dis arum शिलीसुख जे 
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बाणहैं तेघायेकही was दिशिकही चारिङदिशा विदिशिकरडी दिशनके काणके असे गगनाविषे बाण ufcaw WXUY १४५ तब 
श्वीरघना घजो एक अग्निबाण छाड़तभयेहैं एकक्षणमें निशचरकेवाण अस्ल च्इगयेहें १६ तब खिसिआइकही रिसियाइके ats अः 
चक शक्तिरावण छाडुतमयो है तवश्वीरासचन्द्र एकबाणतेनारा शक्ति रावणकेपास (julien १७ कोटिन शक्ति चिशल रावण पवा- 
रबक'ही मारतहे त्यहिका रघुनाथजी बिनाग्रयासहो बाणनते कार्टिडापतैहें १८ रावणके वाणसब विफल 'होतेहे कसे नस खलके 
मनारथ SASF १९ तब रावण सौवाण सारधोके माराहे सा सूमिमें गिरिपरप्उ हे जयश्ी राम बाहिक २० श्री राम चन्द्र हापाकरिकै 


छाये १५ अनलबाणछाड़ेरघुबीरा क्षणमहं जरेनिशाचरतीरा १६ छांड्यसित्रह्म शक्तिखि सिआई बाणसंगप्रभुफेरिपठाई १७ को टि- 
नचक्रत्रिशळपवारे बिनुप्रयासप्रभुकाटिनिवारे १८ विफलहोहिंरावणशरकेसे खलकेसकलमनोरथजसे १६ MIS 
हिमारा परघउभूमिजयरामपुकारा २० रामकृपाकरिसूतउठावा तबत्रभुपरमक्रुदकहपावा २१ He ॥ pagados qaid 


त्रोणशायककसमसे कोदंडपुनिअतिचंडसुनिमनुजादसबमारुतग्रसे २२ मंदीदरीउरकम्पकम्पितकमठभुधरशषसे चिक्करहि 

दिग्गजदशनगहिमहिदेखिकोतुकसुरहँसे २३ dle छाड़िशरासनश्रवणऊगिछाड़ेविशिखकराल .रामबाणमारगचलळहरुहात 
= ee = णे SEI न्दार्थ॥ हेपाबती ICD 

सूतके उठाइके रथकेआगे भागमें बेठाइदीनहे तब शीरासचन्ट्र परमक्रोधको म्रापतिभयेहे २९ छन्दाय 3 

cad ufa सुनिकै मनजादजे राचसहे ते जिकल ऊद्गगवेहे fva शब्दके पवनते ग्रसितभयेहें २२ u— 1 kis Deae 

है अरु कसठ अस quc सुमेरआदिक अरू शेष कांपिठठेहें अरू yar gere सा अतिशय डगमगाइ उ ता दानक 

विकार करतेहे clang मइको दवावतेहें यइकोतक देखिक देवता इंस्तेहैं भीरासचन्ट्रकार प्रभाव समुनिक कि रावणकोबध 
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° || अव अवश्य होइगे। २३ दोहाथ॥ तबशरसनजाधसुषे त्या हविषे ara arias थवसलगि तानिके qcatafag जे बाण से छाडत : 
भयेहें Say नभ साणग॒ जिषे चलेहे eng अनेका सर्प सहल'हात कही अतिनिभय क्रोधित फुंकरत चलेज [ते हैं २४ घयीरामचन्ट्रके बाण 
Sz जन सपक्ष उरगहे प्रथमहिं रावणके सारथी श्रु ठुर॑ंगको नाशकरिदोनह २५ सुनि केतु पताका रहित रघको नाथकरिदीनहैे 
तब रावणकर बल अंतर घकिंगयोचे परमेघडूव गर्जतभयाहे २६ तव रावण खिसिकाडूकडी रिलिआइके gat cane चढिकी अ- 
नेक WHITH अख शसख छाड़तभयोहे ९9 त्यवहिरावणके अनेकन आयुध विफल हईजांतेह कसे जसे सलभनप्य परावा द्रोह wat 


 जनुव्याळ २४ चो ० ॥ चलेबाणसपक्षजनुउरगा प्रथमहि हत्योसारथीतुरंगा २४ श्थविभंजिहतिकेतुपताका गजाअतिअन्तरबळ 
थाका २६ तुरतआनरथचडिखिसित्राना छाड्यसिग्रस्रशसत्विधिनाना २७ निफलहो हिंसबउद्यमताके जिमिपरद्रोहनिरतमन- 
साके २८ तबरावणदशशळचलावा बाजिचारिमहिमारिगिरावा २६ त्रँगउठाइकोपिरघुनायक खेंचिशरासनळाडेशायक ३० 
रावणशिरसरोजबनचारी चलेरघुबीरशिठीमुखधारी ३९ दशदशवाणभाऊसबमारे निसरिगयेचडेरुधिरपनारे ३२ श्रवतरुधिर 


ल्यावते हे से eas xe तब रावण कोपकरिके दश PSU चलावत ws रघुनाथजी के रथके घोडे मारियों माझि fug 
गिराइदीन Y xe तब प्यीरघुनाथजो घोड़न को उठाइके कापकरिकी धनष Shaq अनेकवाख छाइतभयेहे ३० शीराअ'चन्दर के 
faetum जे वाणे धारीकही पंक्षिकी पंक्षि sas रावणके शिरसरोजकही uem sue चारीकडी त्यकह्ििकेचर भक्षणकरिये 
को गजइव ह ३१ पुनि रावणक दशशोश से एक एक शोशविषे दश दशवाण थोराभचस्ट मारते Stara शीशकेरिको ||. 
निकसिगये हैं रुघिरक पनारे wae ३२ रुधिरथवत रावणबीर श्वीराबचन्‍न्द के रुन्मुख धावतभयोही तव ufa थगेरामचन्ह शर | : 
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सधानकीन हे ३३ तषा तीसशर रघनाचची प्रथा अंक " 

णे नड * Aids. vd TENES अंगर qavr STICOW 2 SEES qa = ort YD wie mie क 
bleed क बाण रावणे शीश भुजा काडिडार हे तवडी ets E Dau * SN uL dba ^h fes नह ३४. 
भुज area af इनि होते dies THAT WIRT ३६ gfa घुनि बळी वारबार सोरामचन् अपने aad 
० MOE SUD GIT होतेहे कोशलाधोश कोवक कही रणकेलि अतिशय करते ३७ तहां शिर ww बाळ भभ fag 
PIPIECI e नि प्‌नि A d Y EN PR es wn ie हे TUM 
iMi AE QM, Dic dicU ३३ तासताररघुबीरपवारे भुजनसमेतशीशभहिपारे ३४ काटतहीपनिभयेनबीने राम 

3 नतनभये प्रभबहब हश श्ये fe f टतभज Joy ~ 
धीशा ३७ रहेछाइनंभशिरअ्ररुवाऱ ताति त SIS ATI IT ३६ एुनिपुनिभमुकाटतभुजशीशा अतिकोतुकीकोशला 
घ्रचंडळागहि भमिगिर ५ ९ 3 मतकतुररुरा हू ३८ go ॥ जनुराहुकेतुअनेकनभपथश्रवतश्रोशितधावहां रघुवीरतीर 
रंगी लोका चिलि ee ३६ पकएकशर शर निकरछदेन॑भउड़तइमिसाहहीं जनुकोपिदिनकरनिकरजहंतहँबहुविधुन्तुदपो 

जामाजामभ्रभुहरतासुशिर तिमितिमिहोहि अपार सेवतविषयविवर्दजिमि नितनितनूतनमार g 4 चो ०॥ दशम 


Cee ® > = Pe ^ 
इ मानक असित राळकेत उदयभये Y asi शिर राळके gw रट VT ॥ जनु राहु केत अमित प्रचंडनभजिषे थोणित 
विषे नहीं, गिरि पाव्तेहें ३९ एकएकबाण शीशभुज प्रतिछेदेहे 


~ 


&j 
4 
/ 


सवत wads तहां रघुवोरके ्रचंडबाण Was परंतु मार 
~ Ns - ^ 
जे xrS dw तिनकेापोहे go दोहाय ॥ सीरामचन्द्र निमिनिसि 


जनु Mana अपनी अनेककिरिणि करिके अनेक faga 

IET - = ~ "E - da. f e 

ES m m tafatafa अपार बढ़तजाते हैं जिमि कामसेवन ALARA m gum काम बढृतजाते 8१ 
t भेरशिर कार्टजाते हैं आकाश में परिरहे हे अरू में जो नबीन पावत छौं सो महादेवकी छपाते यहसम किके 
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० || अव अवश्य होइगे। २३ दोहाथ॥ तबशरासनजाधसुषहे त्या ह विषे बाणसंधानिके थवसखलगि तानिके करालविशिख जे वाण सेफ छाडत : 
भयेहें सायाण नभ मागजिषे was np अनेकासर्प खकुखडात कही अतिनिमय क्रोधित पुंकरतच्खेजातेठे २४ सीरासचन्द्रके बाण 
SOF जनु सपच्च उरगहे प्रथमहिं रावणके सारथी अरु ठुरंगको नाधकरिदोनह २४ Bla By पताका रुन्हित रघको नाथकरिदीनहे 
तब रावणकर बल अंतर घकिगयोजह परमेघइव गज तभयेहे २६ तब रावण खिसिकाइकःही रिसिआइके cat रघपर खढिकै अ- 
नेक प्रकारके अख TS छाइ़तभयोहे २७ त्यहिरावणके अनेकन आयुध जिफल ह्वइजातेह़ें केसे जेसे खलअनुष्य पराव।ह्ोह wat 


जनुव्याळ २७ चो ० | चलेकाणसपक्षजनुउरगा प्रथमहि हत्योसारथीतुरंगा २४ रथविभं जिह तिफेतुपताका गजीअतिश्रन्तरबळ 
थाका २६ तुरतआनरथचढ़िखिसित्राना झाड्यसिअख्रश्रविधिनाना २७ निफलहो हिंसबउ्यमताके जिमिपरद्रोहनिरतमन- 
साके २८ तबरावणदशशूछचलावा बाजिचारिमहिमारिगिरावा २६ तुरंगउठाइकोपिरघुनायक खेंविशरासनछाड़ेशायक ३० 
रावणशिरसरोजबनचारी चळेरघुबीरशिळीमुखधारी ३१ दशदशवाणभाऊसबमारे निसरिगयेचडेरुधिरपनारे ३२ श्रवतरुधिर 


ल्यावते हैं सा ears श्८ नव रावण कोपकरिको दश त्रिशूल चलावत भयोहे रघुनाचळी के cae घोडे मारिदों माह विषे 
गिराडूदीन छे २९ तब श्यीरघुबाथको घोडन को उठाइकी कोपकरिक धनप Sea amare ळाडतमभेडे ३० Maa के 
शिलोनुखजे बायह धारीकहो पंक्षिकी पक्षि चसेड़ें रावणके शिरसरोजकही कमलके-बनहें ead त्याहिकेचर मच्षणकरिये 
को गजइव इ ३१ ufa रावखक दशशोश से एक एक शीशविषे दश दशवाण थीरएमचन्दर मारतेमजेजें Stara शीशके।रिको ||. 
पएनकसिगये हें सिरक पनारे wae ३२ रूधिरथवत रावणबीर श्रीरामचन्द्र के रून्मुख धावतभयोले तव यानि ire थर / : 
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[7H : TE! = 3 Re न is *1 
Ped Te २२ तहां तोसशर रघुनायजी wapeqaY] array है Nels uml शीश ates साले ot Hed 
थारासचन्द्र क बाण रावणे शोश भजा डिडाई € wax] vale 5 SESS SS UT क्षाटक स्ने wiegen ३६४ 
Om SL काटडार ह तवडीं तुरन्त रावण के शोगभज ADAGE आयेहे पन cine EN | 
oi CUTS TT ETE आयेह Ufa बहाजिके ox 
i छर्‌ भज नवीन = zm m fx T 
UTD OW TI IgWIadq हे ETICDWW 


श्‌ "m m ~, 
[सचन्द्र शीश war काडिडार है २५ भुज शीश कटतके झपटिकडी शोत २ 
४ ०५ 


Sty कारते Iu TC काटते Ei E न ASE BTA ay 3 द्‌ घुलि पजि = E 7 
घु 3j aay छदी v3 Tu e " 

A » कीक UNCTUS, SEE ६ अपन Vad रावखके शीश 

अ अातशय wuqv ३9 asi शिर अर "TS बम fag छा द्र 


भुज काटतेहें पुनि पुनि होतेहे कोशलाधीश कौतक कही रके! 


घायउबठवाना ata Fi qd ; E घबीरपदारे - 
बहोरिमन र नेऊत पकी ३ ३ तीसतं रिरघुवारपदारे भुजनसमेदशीशसहिपारे २७ काटतहीपनिभयेनबीने राम 
me Se ता ३१ कटतकझपटपुनिनृतनभये प्रभुबहुबारबाहशिरहये ३६ पनिपनिप्रभकाटतभजशीशा अंतिकोतकीके 
शा ३७ रहेछाइनभशिरअरुबाहू मानहंअमितकेतअरुरा ३८ ॐ २६ 3 15 नश्नभुकाटतभुजश तिकातुकीकोशळा 
त्रचंडळागहि भमिगिरननपावहीं ३६ यको CUR ३८७०॥ ननुशहुकंतुअनेकनभपथश्रवतश्रो णितधावहीं रघुबीरतीर 
Zui ५०दो ०॥ जिमिजि "यावहा ३९यकएकशरशिरनिकरछेदेनंभडड़तडसिसाहही जनुकोपिदिनकरनिकरजहँतहँवहुविधुन्तुदपो 
जामामामम्रमुहरतासुशिर तिमितिमिहोहि अपार सेवतविषयविव्डेजिमि नितनितनूतनमार 9९ silo ll दशमुख 
rid hie dii ics उद्यभवे ह शिर राळके भुजकेत॒हैं ३ट Fes ॥ जनु राळ केव अमित प्रचंडनभनिषे शोणित 
जनु राजिके Tx sr een STE परात Gifefag नहीं गिरि पावतेहें ३९ एकएकवाण शीशभुज प्रतिक्त देहे 
हि पके अप अनेककिरिणि करिक अनेक विधुंव॒द जे राहुकेतडें तिनकोपो है go Bere ॥ सीरामचन्द्र fafafata 
E E ise uid tafata fa अपा" बढृतजातेहे fafa कामसेवन करतरुते कामीविषयी पुरुषके कास बढतजातडे 8१ 
खा कि ACCT काटेजाते हैं आकाश में परिरहे है अरु में जो नबीन पावतो सो महादेवकी कृपाते यहरूम स्की 
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जी रावण से गिक Tet हाघते दश घनुष | 


= ञान नो 
actual बिसरिगयोहे परात अतिक्रोध करतभयोह 8३ तब अहास्म Merde A तणा काचा 


3 अर की 
Gamera teeta qua UN Qa € INED ^n wr sie SB निडारकडी कहरा सघनके 
रामचन्द्र का रघ तोपिदियोहे बाणनद झडपका (edo) 88 TAKS CHAS qux ks ue हृ 
X 


परते quet देखिपरेड है gy avi यडत्रह्माद्क दवतन इ वळ शाह कार poU 


- asa 
के मंडपकेभोतर कामेक जो धनप ल्महिषे वाणस्ंधान वारतभयेडें BE तब शीरामचन्द्र अपने बाणनते रिपुके बाणन के HS 


देखिशिरनकेबाढ़ी विसरामरणभई रिसगाढ़ी ७९ गज्ज्यउसुढ्थहाथभन नी घाथोदशोशरासनतानी ४३ ea 
कोप्यउ बर्षिबाणरघपतिरथताप्यउ ७७ दंडएकरथदेखिनपरेऊ जिमिनिहारमहंदिनयशिदुरेऊ vu हाहाका ba t 
तबप्रभकोपिकास्मकुलीन्हा e शरनिवारिरिपुकेशिरकाटे तेडिशिविदिशिशगनमहिपाटे 9७ काटिशिरनभमारगधाव हि 
जयघनिकरिभयउपजावहि YC कहँरुश्मणहनुमानकपीशा कर्हर्घुबीरकाशङायाशा E |? ४ कहरामक। शिरनिकरधा 

देखिमर्कटभनिचछे संघानिषनुरधुबंशमशिहंसिशरनिशि Cu He ४० शिर्मालिकागहिकालिकाकरढन्दठन्दनिबहूमिलीं करि 
शि माह्या ta fay पडिरहेडें 89 


Yo mm 
* ) 


zx = - q £. " uta 
क्षा नाशकरिदीनहे अरु रावणके Ways Bla gla काडिडारड d मोथमुज दिं fe 


i 
wu u UU a zr 
काटेर SE तेनभविषे घावतेहे अर ATA सास जयजय शंब्दका एक अय उपजावतडइ हट VS argu काडा qe d i 
कपीश अंगदहें कहां कोशलाधीश THe हैं ४९ QT ॥ बाडा राल यहम SET GIC र भाळाशविषे रावण 3 
A at भागिचलीचे पुनि शीरघनाथणो wag संघानकरिकष बासर रावय के अनवानाशर at 
चाबतेहें QI tra बानरनका सना अंगचे g ST वु i 


| YS secre ae ei L Ec Y 
weuxrxtateuw ५० tad Damm नाका GET माला बजायदा काई[लकाजड d eegee fi a om f "ile. 
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त्यक्ठिविषे मज्जनकरिज T 
रक्ष मानक सयामव ती. आ anne á 
बिभीषण पर छाड़तभयोहै सो mma र wate ५१ दोह्ाथ ॥ पुनि यहिके उपरांत रावण के WE 
HC प्रणतातिइर आपन face is सन्सुख चलतिभईहै नानळं कालकरट्ंडडे ५२ रावण मै ded केपकरिक 
सडत मेङ dc ius away ta fa MA t खरधार चावत देखिकै 
पर्‌ WgGgWgqg ५४ जब शी 43 तब gv बिभीषसखके u लिकर ^ - g 
रामचन्द्र के शक्तिलार्ग : 1छभेलिक स्न्मुख सेलाजो शक्ञिडे a7 अप 
झे दी नडे ताते शीरघनाथजी ना: शाक्गलागो तबककछ Geass ven गिरिपरहे N Bet le aT अपनी छाती 
: ते वात्यसत्यकोनहे अर्‌ संग्राम की शोभा देखावतेरे आपु रणलेलकरतेक सो दे न = 
"i बल्चा< 


दिकदेवत f 5 
7 सर्निसिद्द बिकल = i 
Seg war Db cine MA AO 2 Psi. मूछीत्यागिके उठिठांढ्भये € तब विसीषण जाना कि थी 
| भोष वेडे Paar ens "TUS रावणके सन्मुख कोधकरिको धावतभयेहे' ५ AIST NS 
TAPS Cuup शठ मंदमति कबड्डी नें » यह ५९ तब CUT uultus rS 7 
सादरकको अत्तिआदरते पिके. भीशच पक इुरनरसुनि नागइत्यादिक सबके विरोधी हसि आजु TRATES yy = x 
कारण करिके अबताई Y बचेसिहे EM पर aures को उदारता करिके एकरकके कोटिकोटि पाचे yz : p 
र Ve अब तेरशीशपर तोरकाल नाचत है महादेव को बरदान UW हूइगयो ue रेश कार 
| ^ | राम- 
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actual बिसरिगयोहे परंत अतिक्ोध कातभयोडे 8९ तब खाय 


तानिके शी रघनाथजो के रुन्म॒ख रघ TIAA WAY BR 
रासचन्द्र के रथ तोपिढियोहे बाणन पक 

परते quat देखिपरोडहे gy asi यचजह्यादिक qudd दा उच्च 
के मंडपकेभीतर कामक जो धनष त्यि वाणसंधान ALANIS 


देखिशिरनकेबाढ़ी विसरामरणभई रिसगाढ़ी ७२ गज्ज्येउभूडमहाअमिनानी घायोद 
प्यउ बर्षिबाणरघपतिरथतोप्यड yy दंडएकरथदेखिनपरेऊ जिमिनिहारनह बिनय 
तबप्रभकोपिकार्स्मकुलीन्हा ७६ शरनिवारिरिपुकेशिरकादे तेदि शिविदिशिः 


जयधनिकरिभयउपजावहि ०८ कहळध््सणहनमानकपीशा BET 


hes ad 


दोखमर्कटभजिचळे संघानिधमुरघुबंशमखिहसिशरानि शर बंघमल 


हे पाबतो wacyta विण दख 
२ मंडमकाति दिवहे 88 cade रथनहों देवविपस्यड 


Wap जञा «Tu WT si E ay T चतं <a बाश 
अर कोपणिळे अम्नेशाण करिक श्वी 
है जेजे निडारकही करा सघनके 
हाहाकार कप्तनवेहें तब sage को थिका वोहोबाण 
ge तव शीरामचन्द्र अपने बाशनते रिपुकै बाणन के मडफा 


VIIA ७३ समरभामदशकन्धर 
fests Qu हाहाकाश्सरनतवकोन्हा 
[गनमहिपाटे go काटेशिरनममारगधावहि जय 
गिरकशङावीशा ES शामक हिशिरनिकरधार्वाहं 
yo शिरमालिकागहिकािकाकरटन्दळन्दमिबहूमिलीं करि 


के नाशकरिटीनडे अरु रावणके Maes घुनि घुनि काटिडारचैं ते शोशतुच दिश्िविदिशि afeat ta शिषे पडिर हे हें ४9 
काटेर S तेनभविषे घावतेहें wu सास खास जयजय शब्दका रिका अय उपजावतई 8८ यह शटखअपतई मे लस्य i E 
कपोश anes कहां कोशलाधीश caste हैं ४९ STG d कहाँ रान AeA Te की एकाए ATRIA y J 
gay Way wurenixeg qued रावण के अनवोना्र 8 
; नको सेना भागिचलोहे सुनि थोरघुनाथनी घजुघ खघानकारवा Waa Urs 
घावतेहें सो सुतक बानर ने पजिकाजओड़े ते डेन्दडन्द Palas राधिरको नदीचे 


mua ऋष्विरंकवेडे ५० रतन Dawn मालिका aut AST बचा 
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आ e 


afstag मञ्जनक रि 
: Ce मानङ्क सयाभब प भेक S 
विभीषण पर छाड़तभवो है सो Adiga es a ete ५९ दोयं ॥ एनि यहिके उपरांत रावस केफ्करिके प्रच डः 
zi रामचन्द्र प्रणतातिइर फन Pe पस न्छुच्य च ufauie alas कालकरद्डले ५२ रावण के wf Mi ती 1 
| 2 रर्‌ सभारतभवयेले ५३ तब ata विभोषणचे weer ST मि शाल्लैखरधार अवत देखिकै 
९ = UH पाछ्मेलिकरन्सुख सेलाजो शक्तिहे से अपनी छाती 


LJ क LJ tay निरावणअति bus e हु " 
मनहुकालकरदंड 1 = $76 कापकार छाज्यसिशक्तिप्रचंड सन्मखचलीविभीषशाहिं 
3 दड ४२ Go ॥ आवतशक्तिदेखिखरधारा भणतारतिहरबिरदसँभारा ४३ MM AES सि 


is] 


रुधिरसरिमज्जनमनहुंसंग्रामबटप॒जनचलीं uq ato ng R 


सह्उसाइसेला ४० ठ गिशक्तिम€ ~ | : 
४ ला गशक्तिमुच्छोकछुभई प्रभुकृतखेलसुरनविकलई ४४ देखिविभीषणप्रभुश्ममपाये गहिकरगदाक्रौधक रि 


ara ४६ रेकुभाग्यशठमन्दकबद्धी ते : 
Bas Mi c E SE M २७ सादरशिवकहँमाथचढ़ाये एकएककेकोटिनपाये ४८ त्यहिकारण 
नाचा ३६ रामविमुखशठचहसिसम्पदा असकहिहन्यसिमाझउरगढ़ा ६० Bo ॥ उर 


दिकदेवत वसवली 
1 सनिसिद्व बिकलहोते है ह 
^ 2 e? ५५ तहा alway = A | >> >. 
= सळीत्यागिके उठिठांढ़भये हैं तब विभोषण जाना कि थीरामचन्दर 
रावणके समीपजइके विट 
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चन्द्र ते थिसुख वकी तें weduzr चहतहश्षि Y पावतो अस कहिके रिसभरिके गदा gargs रावण को छातीमें 
भयेहें तहां बिभीषणको तो परमभागवतनभें मुख्यगनतीहे तहां क्रोधबिरोध भागवतन विषे शाखबर्जित ate तहां प्रमाण 
है प्रसिद्ध सलॉकएक ॥ प्रहलादनारदपराणरपुंडरीक व्यासांवरीषशुकशोनकभोण्मकाद्याः रुक्ञांगदाजेनवशिकविभीषणाद्याः 
Caray परमभागवता न्वमा्मि १ देखिये तौ शाखनविषे पूर्वापर विशेष कहा है अध्यसें सामान्य कहा हे avi wereat ws 
APIS सो दानव बंशमें अरु विभोषणके परविघे HIS सो राक्षस satay अरु महामहा सुनिनका सध्यमेंकहाहे asi प्रमो- 
णह व्याकरणविषे पूवी परविशेष तहां परम भागवतन fau WETS विभीषण faufu cet? काडेते झिरश्यकश्यप अरु रावण 
ये दौचेलोक्य निरोधी विजयीबोर was देवसुनि संतमहिगड बाह्मण इत्याद्कनके विरोधकरिके सबको जोतिलोनछे faa 


माझगदाप्रहारघोरकठोरळागतमहिपरेउ दशबदनश्रोणितश्रवतपुनिसम्भारिधायोरिसभरेउ ६१ हो मिश्ञ्रतिवळमरळंयुदविरुद 


दुष्टनके संगभॅराहके अरु तिनकी सभाकेमध्य विषे वष्णवध्भका निशान गाडदोनडै अचलर हे है अस तेही वेष्णवधर्मते उ नं के 
झताथ कोनहे बंशकोकाकही अनेकनदुष्ट जीवनके! Aare कोनहे काहेते ऐसे परस भागवतन Vg प्रकतिसंडल विषे प्रमाण 
reru ॥ परिचाणायसाधनां बिनाशायचडुष्छताो॥ ast जे शीरामबिरोधी Pausspa€ तिनके! परम भागवत SW ते क्रोध 
करिके दंडदेके शुद्रकरिके परमपद्के। पठाइ देतेहें अरु शुहुकरिज के। देशकाल श्शैसर्थनषठी तब साधुनविसे कोधविरोध अनच्ितडे 
रामबिरोधो पर क्रोधकरिवके उचितहे wag सात्विकळोधले ६० छंदार्थ॥ तहां विभीषणकर गटा घोरकठोर लागतसंते 
रावण waa सङ्िमिषे गिरिपस्योहे दशोबद्नसें रधिरचल्योङे पुनि संभारिक्षे उठिकी रिसभरिकी यच्काचिके की तेरीवेराग्य- 
ad गनती "rca विषे «el है यहकइत 'घावतभयोंहे ६१ ast जबरावण wer कि बीरनमें गनतीनही'हे gr सनिकी 
faxum गदाडाएरिक घावतभये हे खलंअाडउ "HH मज्ञयुद्ट करू तबद्दो अतिवलवान भिरे है SITUS अर Ys यकठ/म ra 
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° [| लरतेहें एकरकनके विरोध afcd afeans ease od —— ee दा . 
छतो करते कर भिरिकी महायद Se Roi dle a ee आपन जातप्रचकरतेहे AST शोशते शोश पगते पग छाती | 
स्पर्श न करेगो तबताई सेरायरीर न शु य पक व्या आयुध डारिदियोहे बह बिचारिके कि जवताईं भागवतनके शरीरते 

ही UIC न VEC TRA प्रमाण शलोक ॥ साधनांदश बंपण्य स्पश नपा ME ; p wd 

, s लर ते है न HAUS Vases स्पशनपापनाशन सनाषणमझछापण्य qai uu 
is Te दकता vane तक रघुवीरकैबलते बिभीषण गर्वितहे रावणको घालवकको अपनेअंगमें पकरिकेसष्टि 
लतह रावणका AEA | गनते ६२ Ves ॥ हे पाबतो fastum रावणके सन्मुख कबहुंनहीं चितेसक अब रामप्रतापत्ते 


एकहियकहने रघुवीरबलगरब्बितविभीषणघाठिन हिंताहूगने ६२ gre ॥ उमाविभीषणरावणहिं सन्मखचितवकिकाउ भिरत 


| साकाळसमानइव श्रीरघुबीरप्रभाउ ६३ चो०॥ देखाश्रमितर्विभीषणभारी धायेहनुमानगिरिधारी ६७ रथतुरंगसारथी निपाता 
हदयमाझत्यइमारंडळाता ६४ ठाढ़रहाअतिकम्पितगाता गयउविभीषणजहँजनत्राता ६६ पुनिरावणत्यहिहन्योप्रचारी चला 
गगनकपिपूछपसारी ६७ गह्मसिपूछकपिसहितउड़ाना पुनिफिरिभिरेप्रबळहनुमाना ६८ ठरतत्रकाशयुगुळसमयोधा हनतएक 


कालकैसमान रावण ते युद्धक रतेहें ६३ जब हनुमानजी euita fa भोषणबज्लत श्रसितभयेहें तब गिरिधारीकषी एकभ।रीपब त लेकी 
wae ६४ रावण के रथघोडा सारथी सहित निपातिक कूदिक रावणकीोकातीमें लातसार्‍योचे ६५ ताँ रावणके गातकांपिउडे 
हैं पर अपनेजोरते गिरप्रडनहीं खड़ार ह्यडहे तवबिभोषण जनचाता जे थीरामचन्ह़ तिनकेसमीप जातभयेहें ६६ तब रावण प्रचारि. 
के हनुमानजी परमुष्टिका चलावतभयो तब इनुमान्‌जां लंगू रपसा fra आकाशको उचलेहें ६७ तब इनमानदो पळ रावण गत 
भयो रावण सहित इनुमान्‌जी आकाशको नातिभयेहें तबहतुमान्‌जो अतिम्रपलफिरिके रावण ते भिरतभवेजे éc आकाश अंतरिक्ष 
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चन्द्र ते मिमृख ga तें सुखपंमदा चहतहश्षि हे पाबेती अस कहिके रिसभरिके गदा घुमाइके रावण की छातीमें मारत 
भयेहे तहां विभीषणको तो परमभागवतनभें सख्यगनतीके dui ्रोधविरोध भागवतन विषे शाखबजित ats तहां प्रमाण 
है प्रसिड शलोंकण्क d प्रहलादनारदपराशरपुडरीक व्यासांवरीषशुकशोनकभोण्मकाद्या: रूक्‍प्मांगदाज नवशिछविभी षणातद्या: 
एतानहं परमभागवता न्तमामि १ देखिये ती शाखनविषे पूर्वापर विशेष कहा है सध्यसें सामान्य कहा है aui WWISAT पब 
Hers सो दानव बंशमें अर विभीषणके। परविष्ने कहाहे सो राक्षस वंगविषे अरु महासहा सुनिनका मध्यमेंकहाहै तहां प्रमा- 
णहे व्याकरणमिषे पूर्वा परविशेष तहां परम भागवतन fau प्रह्लाद बिभोषण faufu svt? काहेते व्हिरण्यकश्यप अस रावण 
ये द्वोचेलोक्य विरोधी बिज्ञयीबीर wu? देवसनि संतमइिगड ब्राह्मण इत्यादिकनके विरोधकरिके सबको जीतिदीनङे तिन 


माझगदाप्रहारघोरकठोरळागतमहिपरेउ दशबदनश्रोणितश्रवतपुनिसम्भारिधायोरिसभरेउ ६ ९ दहोभिरेअतिबरुमल्लंयुडविरुड 


° 
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ख नेहे न zu के है x, “a>. as 

छाती करते कर मिरिक ru cea ST SOS अपण आपन दातपेचकरतेहे तां शीशते शोश पगते पग छाती | 

: T8 ALAS. तहा रावण क्यों आयध डारिदियोहे यह बिचारिठै A x 

6 54 > e SE. = 27, Tere यह 1बचारक कि जवताईं भागवतनके शरोरते 

स्य TART तवताई भेराशरोरन शुद्दोइगो ग्रमाण रलोक | साधूनां दरशनपुण्य स्पशनपापनाशन संभाषणंम'हापरय'सेवनंपरसं 
oe - EI 


पद १ तहां दो लरतेहें रथुनाचजी Beas ast रघवीरकेजलते विभीषण गरि डे ; 
= : है] add बिशोौषण Vyas UT @ >> ^ EN 

का घालत हे रावणका ककछनचीं ELE é CAMP e "T सोपा ae राबण का घालवकचो अपनञ्चगसे पकरिकर्मृष्टि 

| ७. | २ दोहाय ॥ हे पाबतो विभोषण रावणके सन्मुख कवन ही' चितैसके अव रामम्रतो मते 


एकहियकहने रघुवीरबळगब्बिंतविभीषणघाछिन हिंताहूगने ६२ दो० ॥ उमाविभीषणरावणहिं सन्मखचितवकिकाउ भिरत 


साकाठसमानइव श्रीरघुबीरभभाउ ६३ चो०॥ देखाश्रमितविभीषणभारी धायेहनुमानगिरिधारी ६४ रथतुरंगसारथीनिपाता 
हेदयमाझत्यइमारउळाता ६४ ठाढ़रहाअतिकम्पितगाता गयउविभीषणजहँजनत्राता ६६ पुनिरावणत्यहिहन्योप्रचारी er 
गगनकापपूछ्पसारी ६७ गह्यसिपूछ्कपिसहितउड़ाना पुनिफिरिभि रेप्रबलहनुमाना ६८ लरतअकाशयृगळसमयोधा हनतएक 


कालकेसमान रावण ते युट्धक र तेहें ६३ जब हनुमानजी देखाकि जिभीषणबक्लत श्रसितभयेहेीं तब गिरिधारीकी एकभ।रीपब तलैके 
धायेहें ६४ रावण के रथघोडा सारथी सहित निपातिक कू दिके रावणकीळातीमें लातमारपोहे $4 vv राबणके गातकापिडठे 
हैं पर अपनेजो रते गिरप्रडनहीं खड़ा ass तबबिभोषण जनचाता जे श्री रामचन्द्र तिनकेससीप जातभयेहे ६६ तब रावण प्रचारि 
क॑ हनुमानजी परमुष्टिका चलावतभयो तब warst लंगूरपसारिके आकाशको उड्चिलेङें ६9 तब vqurqq पळ रावण गत 
भयो रावण सहित इनुमान्‌जी आकाशको जातैभयेहे तबहतुमानजो अतिप्रजलफिरिक रावण ते भिरतभवेज्े ec आकाश अंतरिक्ष 
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fau aS हटोसमयोधाहें एकएकनकेा क्ोधक रियीइनते हैं ६८ नभविषे अपनेअपने गौंपिचछलबत अनेकक Cu लड़ते हआकाश 
TERE होससयोधाइ एक हौलरते डे नीचेते uera Fev fuf (a seat अरु आकाश विषदेवता राभ 
विषे शोभितहे जनु कब्जलका पबत अरु GAT aime Dons ललित eee ता 
रास काके भागत हे अस सूय के रथ ATA AP TEIG ERI जनु दो मद 


= . e =’, > ° LAM > a f 
" मानके पादनहीं परत Ast नभावष BITES deve बहझाडभार 
c 9 ZH ce लक Ce रावण हनुमान : Man DR बी धो d ferr संभारि 
e up Jes ibd खंभाराकहो उलिरणकिया 9९ छाथ ॥ ZDUCHWIX THAT (तनकेा संभारिके 
कुलाय उठ at जा Bl R 


bee 


a £T 2३५ n ay a ~> | ft m 
afad हनमान- ते बज्वईव खटिका रावसकी wl हनतभयेहें रावणके were लेगिराह शान रावण CATCH EIA सल्ल 


एकनकरिक्रोधा ६६ सेहहिंनभछलबलबहुकरहीं कञ्जरगिरिसुमेरुजबुरूरह् ७० बुधिवङनिशिचरपरहिनपारा तबमारुतसुत 
्रभुहिसँमारा ७९ go ॥ सम्भारिश्रीरघुबीरधीरप्रचारिकपिरावखहने महिपरतपुनिउठिठरतदेवनयुगुळकह न अमन OR 
हनमानसंकटदे खिमकटमालक्रोधातुरचछे रणमत्तरावशसुभटसकलभचंडभुजबलदलिमले ७३ दो० ॥ रामभ्रचारवारसब WI 


= : a au > ares afe नहोंपरेहे होमहावीर aifs छोडि 
युड करतच «xx $नुमान्‌ गिराइदेतेहे «ex रावण गिराइदेतहे sTETUADu अहम T UTE सराइतेरे अर arate 
सभारि ग्रलयकालके मेघडव गजि गजि लरतेहें थीरमुनायचो जच्झणजी खडे द तेरे ETT उ व् dw 
विषे बह्मादिक देवता दोऊकीबीरता सराइ सराइ जयजयकार शब्द करतेडे 8२९ रावण इंतुमारका Gas lisi है 
तब इनुमानुको असित देखिके भालु मर्कटबोर रावण्केऊपर क्ोधकारिका WAAAY qul रावण बीररस मद्पानकरिक QUUM 
सत्त SUT Y भालु alae समीप आवतेहें तिनको अपनेसुजनकेबल्ते मद्‌ are vefag डारिद्तह 98 grein हाम 
Haase रावणकोबोरता मनमें सरा हिके भालु कपि बी रनके। अचारतभयेह ते प्रचंड कोपकारक VIS तहा रावणत Less 
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ते मल्‍लयुब्कोदेखत प्रसन्न FCSS घुनि अपरबोरनकेत Wares ast रावशकोमाया was 
लता दोखिके अपनोमायाको पाखंड सा प्रगटकरतहे 9४ तब रावण एकलण अंतदीन झड 
SY रघुपातके कटकाम जते भालु कप रहेडें Agiavia रावण दे खिपरह एक epus कि 

यह आरचायतमाया करतभयोह 9६ तब wifus wie दशणीश Shed aa ate ata मटर हे सै सै घिकल win भागिजातभवे 
X 99 बत्तोमखजे बानरह तेधोरनहीं चरतंह GRY CTT घुकारि पुकारिचाचिचा्हिक WT Vane 9८ 'हगसड दशा 
fewifau केटिनरावण धावतेह घोर कठोर भयदायक शब्दकरत TAS 9८ तब इन्द्र टिक देवता डरिवी पुकांशिकी कहतेहे हे 


कीशभ्रचंड कपिद प्रबठविलोकित्यई कीनप्रगटपाखंड OY चो०॥ अन्तरधानभमयाक्षणृएका पनिष्रगव्यसिखलठरूपञ्रनेका OY 
रघपतिकटकभालक पिजेते तहँतहँप्रगटदशाननतेते ७६ देखेकपिनअमितदशशीशा भागेभाळविकटभटकीशा ७७ चळेबळीमख 
घरहि नधीरा त्राहित्राहिलक्ष्मणरघुबीरा ७८ दशदि शिकोटिनधाव हिंरावन गर्ज्जंतघोरकठोरभयावन OS डरेसकळसरचळेपराई 
जियकेआशतजहसबभाई co सबसुरजितेएकदशकन्धर अबबहुभयेतकहुगिरिकन्दर ८१ रहेविरज्विशम्भमनिज्ञानी जिनजिन 


WIYW भागळ अब जियबळ ATA ai fats Tazz जयकोअाश qug co wu vqewugg एक रावणने सबकी जीोतिलियोहे 
देखियेतै। परमेश्व रके fafasatas अब अनेकरावण टेखिपरतेहे अबडसार aw saat wifes ताते भा गके समेसचिगिरिकी 
कन्द्रालकङु देखियेते देवता ऐसेअज्ञानह नते थीरामचन्द्रको प्रताप जानि नती राक्षसीमाया arate का हे ते कि सदा राज- 
| गहोपर रावण एकस्वरूप tests ञअबयङिकालमें रुग्रामानिषे अपनो आयाते अनेकनस्वरूप टेखिपरतेहें तातैष्टयाछे अस देवतन 


अनेकरावण सत्यकरिके wars यइमझहातामिख अविद्याकहो देखियेतो afessaar wig निभित्तिक बड़े बड़े शाखके dq 
अनमान्‌ यज्ञ तपञआदिक करतेहे नरतन पाइक थोरामचन्द्रको pith E 


सावतेहें तव्हां रावण बी रनके प्रवर 
आपन अनेकन स्वरूप प्रगट कियो है 
का me ~ Ns 
काग एक एक रावण द 


भन्ते ऐसेअज्ञानीजे ८१ व्यक्ििदेवतनके सभाजविषे बह्मा 
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“a ES ~, 
2 ० 2 i e अपने गींपेचळ लमल अनेक खूड़तड आकाशम 
दायी छ नते है घे अपने अपने wee अनेककारिक लड़ ते 
यद्दकर ते हैं होसमयोधाहे एकएकनकेा siue रिकहनत e vii seii favfafadia Saas अरु आकाश विषेदेवता राम 
fas S E Ei add Sa अरू gaa sata S नाचत DTI [d v T Pes Ws a EN 

वर्षे शोभितहें जनु कब्जलका पबत अरु हु देसिमेकषाचंमि cere जन दवौमंदराचल लिका नभ समुद्रको मथत ह मणिके बीररस 
रास किक भागतेह अग Ys AT रय ASA ० रावण 'इनभान छे पारदीनहीं परतले तहां नभविषे चाणिट्ड युइथयेड बह्मांडभरि 

exe 9 Te d E Ed Ta ~ a "S n : e Rd S TT *j W E [तं => M fa 

अक्ुलाय उठ ह नुसानजा च्य d a 


कपिले इन मानते ISTE खष्टिका रावखकी छातीमें इनतभयेहें CDU rad wey पुनि रावण संभारिक हनुमान्‌ते Wg- 
एकनकरिक्रोधा ६६ सोहहिंनभळळबळबहुकरहीं कज्जलनिरिसुमेरुजनुळरहीं ७० बुधिबळनिशिचरपरहिनपारा तबमारुतसुत 


प्रभहिसँभारा ७१ go ॥ सम्मारिश्रीरघुबीरधीरप्रचारिक पिरावशहने महिपरतपुनिडठिळरतदेवनयुगुळकहजयजयमने ७२ 
हनमानसंकटदे खिमर्टमालुक्रोधातुरचळे रणमत्तरावणसुभटसकलभरचंडभुजवळदलिमळे ७३ दो० ॥ रामश्रचारबारसब चावे 


= : = : > arat «feu नहोंपरेहे होमहावीर छोंड़ि छोडि 
ag करतक्ञे HIE हनुमान्‌ गिराइदेतेहे wax रावण गिराइदेतह काळकापोठ 3 7 a a eee 
सभारि प्रलयकालके Hara गजि गजि लरतेहें शोरघुनाथज्ञो लचझणजो खड CVAT FIAT बुद्धि सनस ane = ee 
fag बह्मादिक देवता दोऊकीोबीरता wife whys जयजयकार शब्द करतेह SR रावण इलुमानुको युन allis que है 
तब हनसानको अमित देखिके भालु मकटबोर रावणकेऊपर HAT घावतबयह् AST रावण बौररस मद्पानकरिक रणाविषे 
मत्त BUTS आलु कपियोर समीप आवतेहें तिनको अपने सुजनकेबल्ते are ate venfag डारिट्तह न हक 
शीरासचन्द्र रावणकोवोरता BAR सरा!इके भालु कपि बीरनकेा प्रचारतभयेहं ते प्रचंड कोपकारक धायहं तहा Tad AUT 
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ते मल्लयुद्वकोदखत प्रसन्न SCS घुनि BUCH CAAT प्रचारे तां रावणकोमाया सबको दे खावते तह रावण बी रनके प्रव” 
खता दाखक अपनोमायाको पाखड सा प्रमटक र तहे 98 तब रावण एकजण Vay E EC "T Zana qa wüzfadUe 
9५ रघुपातक कटकम जत भालु कापरहेछेँ तहां ATA रावण ढा खपवााह एक एक नाल खापिनक रागे एक शक्त रावण टू 
यह आनचायतमाया Arata s Sé तब कापन चानत दणका शश ere जते नाल Ig ट्रे ते ले नकल Sin alfararaaa 
Y 99 quw बानरहे तंघोरनहीं घरतेहें waa cuan घुकारि घुकारिच्राहि चाडहिकरत भ।गे चलेज! तह 9८ हेगरड दशी 


arde कपिदलप्रबलविलोकित्यई कीनघ्रगटपाखंड OY Flo ॥ अन्तरधानभयोक्षणएका पनित्रगट्यसिखलरूपद्रमेका ७४ 
रघपतिकटकभालक पिजेते तहँतहँप्रगटदशाननतेते ७६ देखेकपिनअमितदशशीशा भागेभाल विकटठभटकी शा oo चठेबठीमख 
धरहि नधीरा त्राहित्राहिलक्ष्मणरघुबीरा ७८ दशदिशिकाटिनधावहिंरावन गर्ज्जंतघोरकठोरभयावन ७६ डरेसकळसरचलेपराई 
जियकेआशतजहसबभाई ८० सबसुरजितेएकदशकन्धर अबबहुभयेतकहुगिरिकन्दर ८१ रहेविरव्बिशम्भमनिज्ञानी जिनजिन 


Wes भागळ अब जियवेजे आग ल्यागिदेछु विन्पु जयकीआश quu co यहुकाइतेहैं हे माइक एक रावणने सवको जी तिलियोहै 
feud: परमेश्व रके विचिचर्गातिझ अब अनेकरावण देखिपरतेछे अबचसार कह्ूंठकाना निं ताते भा गके Bartle fafcay 
कन्द्रालकळ SHIRT देवता ऐसेअज्ञानहे नता थीरामचन्द्रको प्रताप wats adt राज्षसीमआया जानि का है तेकि सदा राज- 
| गहोपर रावण UH VETE अबथच्चकालमें रुग्रामिषे अपनो waz अनेकनस्षरूप टेखिपरतेह तातेटधाह अस टवतन 
अनेकरावण सत्यकरिकोे wraps यहमहातामिल्ल अधविद्याकहोी देखियेती त्यहिद्ेवता होावेके निमित्तिक बड़े बडुशास्त्रके बक्षा . 
धनमान्‌ यज्ञ तपञ्चाद्क करतेहे नरतन पाडूक चीर चन्र aelvaay Wants ८१ त्यजिट्वतनके warafag ब्रह्मा 


e 
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e ~ Nu = wr = a eS ल्ल eas 2e 3T 
: AE Socata Se एकएकनकेा औधकरिकेहनते हैं ६८ नभविषे अपनेअपणे TTS मे आ ha 
dsl चुद्दकरतू हें दाोसमयोधाह ve रक ट्ठौलरतेछें नीचेते wiped बहु सिविहसि eude wu आकाश au वता राम 
faw wifae जनु MATA पबत अर Las uH esurdfu रडा जनदौनंदराचल मलिका नभ «euet मघत ह रथिक बोररस 
P ~ E a => G : à 2 = 3 b. PP WM . ~ . a & 
रास किक AAAS अब सूय ae SH Ci इनसान फे पारेनहीं UCAS तहां नभविषे चारिट्ड युटभयाइ बझांडर्भार 
रक्ष प्रगटि werd: 9° बुडिकाक बलक! t Se” e. seg gc espe रखधोर eT uro 
कलाय उठहें तब हनुमानजी PROTEST संभाराकहो खछमिरणाळिया Ci a Sd वया eum were ee 
कपिजे इनमान ते बज्वईव खटिका रावणकी छातीमें हनतभवेहें रावण दा PATS ह NS ah 


एकनकरिक्रोधा ६६ सेहहिंतमछलबलबहुकरहीं कज्जलगिरिसुमेरुजनुळरहीं ७० बुधिबलनिशिवर्परहिनपारा तबमारुतसुत 
प्रभहिसँभारा ७१ go ॥ सम्भारिश्रीरघुवीरधीरप्रचारिकपिरावशहन महिपरतपुनिंडठिळरतदेवनयुगुळकहनयजयमने ७२ 
हनमानसंकटदे खिमकटभालुक्रोधातुरचछे रणमत्तरावणसुभटसकळभरचंडभुजबळदलिमले ७३ दौ० ॥ रामभचारबारसब चावे 


EN : sae onu > arare महिने नहोंपरेहे दौमहाबीर छोंड़ि छोडि 
ag करतच्ञे wx हनुमान्‌ गिराइदेतेहे «ux रावण गिराइदेतह काह्कापी।ड र बावकर अडेल ACA AGER 
सभारि प्रलयकालके मेघदूव गजि गरि लरतेहें श्री रघुनाथणो TMT खड़े Wd डाकरबल TS ATH सराइतह Aa bigis 
fag बह्मादिक देवता दोऊकोबोरता सराहि wuts जयजयकार शब्द करतेह 3२ रावख इलुमान्‌को FEA m k 
तब हनमानव्ो अमित देखिके भालु मर्कटबीर रावणकेऊपर Haley धावतभयेहें तहां रावण कीररस wuurra ca रणाविषे 
मत्त हृइरहाउडे भालु कपिबोर समीप आवतेहें तिनको अपने सुजनकेबलते मद्‌ «fq vefag डारिदेतह १३ RUFUS ॥ तब 
शीरासचन्द्र रावणकोबोरता BAM सराइिके भालु कपि बीरनकेए प्रचारतभयेह ते प्रचंड कोपकारक WTAE तहा रावणत WAIT 
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ते मल्लयुब्वकोदखत प्रसन्न चज्ध रहेह चुनि Wes CAAT Wares ast रावणजी साया स 

खता दाखक अपनोमायाको पाखड सा प्रगटकर a= 9४ तब रावण एळ ळण अत AWA SARA स्वरूप प,्रगट किये गोऱ्हे 
9४ रघपतिके कटकस जते भाल कपि रहेहें Avi avia रावण ढे TRACY एक एक लु HATA एक एक रावण न 
यह आशरचायतमाया कारतया Se तब ANA BTA दशांश दखनी Sq ata afd azey ते तन निकल Sin मागिजातभवये 
* 99 बलोसखजे बानरह तेधीरनहीं घरतेहें लच्झण रघनीर gare घुकारि त्राहि चाशिकरत भागे 


TIMES OF इगसड़ दशा 
दिशाथविप्ने कोटिनरावण धावतेह घोर कठोर मयदायक शब्दकरत गजतह 9९ तब इन्द्रा दिक देवता eles युकारिक कहतेहे हे 
कीशत्रचंड कपिदलप्रबलविलों कित्यई कीनभ्रगटपाखंड OY Flo ॥ अन्तरघानभयोक्षणएका पनित्रगव्यसिखछरूपअनेका OY 


रघपतिकटकभालकपिजेते तहँतहत्रगटदशाननतेते ७६ देखेकपिनअमितदशशीशा भागेमाङविकटभटकीशा ७७ चलेबळीमख 
धरहि नधीरा ब्रा हित्राहि लक्ष्मणरघुवीरा ७८ दशदि शिकोटिनधाव हिँरावन गर्ज्जंतघोरकठोरभयावन os डरेसकलसरचळेपराई 
जियकेआशतजहसबभाई co सबसुरजितेएकदशकन्धर आबबहुभयेतकहुगिरिकन्दर ८१ रहेविर न्विशम्भमनिज्ञानी जिनजिन 
WIT€ भागळ अब जियबेके अगस aifwes दिल्यु ur DD Wu co यहुकच ते है PUTER रावणने सबको जी तिलियो है 
Sfaaat परमेश्वर विचित्ररालिष्ठे अब अनेकरावण देखिपरलेहें अबडमार aw saat नाहि ताते भागगके Vautefatcay 
कन्द्रातकङ देख्यिता देवता ऐसेअज्ञानहें नते थोरामचन्हूको प्रताप जानहि नता राज्षसीमाया जानहि का हे तेकि सदा राज- 
 गद्दीपर रावण एकेस्वरूप रहाहे चबयहिकालने wu Wi अपनी मायाते अनेकनस्वरूप देखिपरतेहे तातेटयाक्ञे अरू टेवतन 


अनेकरावण सत्यकरिके wars यहमहातामिल अविद्याकहोी देखियेतो त्याइिटेवता होावेके निमित्तिक बड़े IS Wek WU || 
घनमान्‌ यज्ञ तपआदिक कारतेहें नरतन पाइक थोरासचन्द्रको p Wuqy ऐसेअज्ञानोडे ८१ त्यझिदेवतनके सभाजविष बह्मा 


aS - EN 
खावतेहें cet रावण बी रनके Hu 


a 
me 
[i 


Rh 
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- : he A ~ Ns 
2e fag अपनेअपने Wes अनेक लड़तेहें 
| 4B नेमयो भाडे एकएकनके। रोधक रिकेह नते हैं ६८ नभविषे अपन m E वबल अनेककरिके : FENSTER 
rs. Eu ह श क्रा पर्वत अस de greed नी चेते EDD i बह सिविहस quii सच आला ie oe 
वसे गोभितर जन वीक न awa BreaaretuceTs जनु हो मंद्राचल fafast नभ समुद्रकी सवत v uisa भोररस 
पयसा का हनी ists © bak X eR 1% f E रावण FIAT E पारोनीं परतु AST निष चारिद्ड युडुलयाह बह्चांडर्भारि 
ta प्रगटि देखावत हें 9० बुटिका क THR - eai डो 


है ate छझदाथ ॥ zinc रशध्ोर तिनके संभारिके 
pd, a AN ee धाराकहो सलिरणजकिया 9९ छद d 1 t क 

"DIS तब हनुमानजी खोरामचन्द्रको TATLTAT! मं _ S See चन्ति राजल संसा जियो * à 
+ epu aerea स॒ष्टिका रावणको छातीमें हनतभवेहें रावणकेा न्भोसे गा सर्त रावण संशारना हा पाए SER 


एकनकरिक्रोधा ६६ सोहहिंनमछळबळबहुकरहीं कज्जलगिरिसुमैरुजदुरूह। ७० sfera rape que ta RT तबमारुतसुत 


प्रभहिसँभारा ७१ go ॥ सम्मारिश्रीरघुबीरधीरभचारिकपिरावशहने महिपरतपुनिंउठिळरतदेवनयुगुळकहजयजयमन OR 


हनमानसंकटदेखिमक्रंटभालुक्रोधातुरचले रणमततरावणसुभटसकलभचंडभुजबरदलिमठे ७३ दो०॥ रामभ्रचारेबीरसब धाये 


S : SE ° > छाळलीपीठि सहिले नदींमरेछे होमहावीर छोंडि छोडि 
यदु करते WGUE हनुमान्‌ गिराइदेतेश Baw रावण गिराइ देतह THAUTTS s कि K iM 
सभारि प्रलयकालके मेघदव गजि गजि लरतेहें श्री रघुनाथजो लचणजो खड़ WS y हाकरबर बुद्धि मनम स्राइतेह अर pies 
विषे बह्मादिक देवता दोऊकीवीरता Tete सराडि जयजयकार शब्द करतेह $२ रावण इनुमानुको FEA ब्याकुलकरिद्योहे 
तब हनमानको अमित देखिके We मकटबोर रावणकेऊपर क्रोधकरिक धावतभयेह qui रावण बौररस मद्पानक रिक रणविषे 
मत्त हुइृराझज हे भालु कपियोर समीप आवतेङें तिनको अपने भुजनकेबरूते मदि मर्दिष्व्यीविषे डारिट्तह 9३ ers ॥ तब 
शीरासचन्द्र राबणकोबोरता मनमें Lifes भालु कपि NCAR प्रचारतभयेड ते प्रचंड कोपकारक पघावह APT Tad इट मार 
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ते मल्लयुङ्कोद्खत प्रसन्न PUTS चुनि अपरनीरनको are Y agi रावशकोमार्‍या 
| ~ bes ° nan a e 
लता देखिक अपनोमायाको पाखड सा प्रगटकरतहु 98 तब रावण CHA अतदान Brey AIA BAMA स्वरूप परगट कियो है 
9५ रघुपतिक कटवास जते भालु कपि रहेहें Agi avia रावण ढे खिपर है एक एक भ।लु कपिनकेआगे एक एक रावण न 
यह आर्चांयतमा या करत Wary ३६ तब कथन चमत दशशीश टयो sq जाल काप az रह ते तेपिकल Wis भागिजातभचे 
Y 99 बलोमुखजे बानरह तंघोरनहीं धरतेहें लज्झणरघवीरपुकारि घुकारिचाडि चाशिकरत भागे eae ०८ हेगरड दशी 
~ n “>, >, 7X — © " E 
दिशाविषे केटिनरावण धावतेह घोर कठोर भयदायक शब्दकरत गज तहें 56 तव इन्द्रा दिक देवता डरिको पुकां टिकी wed? 
5» - 0 2 C € aa - ex = ° 
कीशप्रचंड कपिदलप्रबलविलोकित्यडं कीनप्रगटपाखंड OY चो०॥ अन्तरधानभयोक्षणएका पनित्रगव्यसिखलरूपत्ननेका ७४ 
रघुपतिकटकभालक पिजेते तहंतहंभ्रगटदशाननतेते ७६ देखेकपिनअमितदशशीशा भागेभाळुविकटभटकीशा ७७ चलेबलीमुख 
[em m. [e €— €^ ~ ध्‌ fz ssi ec घो - / ES X be] 
घरहि नधीरा त्राहित्राहिलक्ष्मणरघुबीरा ७८ दशदिशिकोटिनधाव हिंरावन गज्जंतघोरकठोरभयावन ७६ डरेसकलूसुरचलेपराई 
को e Lams = = E ~ 
जियकेआशतजहुसबभाई ८० सबसुरजितेएकदशकन्धर अबबहुभयेतकहुगिरिकन्दर ८१ रहेविर न्बिशम्भुमुनिज्ञानी जिनजिन 
WIE भागळ अब जियवेके ATA त्यागिदेङु fara जय बंगीआश AIS ८० यहकडतेहे है माइक एक रावणने सबको जी तिलियोहै 
- fi a E ~ S. es => = € == an 2 - 
देखियेतै। परमेश्व रक विचिचर्गातड अब अनेक्रावण दे खिपर ते है अबःइमार कह्ूंठकाना नाचि ताते भा गके Baas fafcat 
कन्दरातकळ देखियेतै देवता UU Ure «dr थोरामचन्हूको प्रताप जान चिं नता राचरीमार्‍या raf काइते सदा राज- 
` गहोपर रावण एकेस्वरूप curé अबवयक्चिकालमें रूग्रामनिषे अपनो मायाते अनेकनखरूप देखिपरतेहें तातेटयाह अरू टेवतन 
अनेकरावण सत्यकरिके wars यइमर्‍हातासिख अविद्याकहो देखियेतो त्याहिदेवता Wrap निसित्तिक बड़े बड़े थाखके बक्ता 
घनमान्‌ यज्ञ तपआदिक करतेहे नरतन पाइक ME ay 


सबच्दो देखावतेहें तहां रावण बीरनके WI 
IN] 
i 


E 


"Ry ऐसेअज्ञानीक्षें ८१ त्मक्षिटेवतनके WWTsfau बरह्मा 
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= ae Asi दब aga 
परञह तेरा 
qrarayq य 


*ü at HQ <i 88 ST 
fuaifeup wuxufa रडेहे अरु अपरजे fauufs ज्ञानो CY 9 त oct ace S रहे WU 
SAAS Ai Sa भक्कराजहे ८२ छन्दाथ॥ ऑननथीरामचन्कूकरप्रताप जानाह AK 


sansa अति 
अनेकरूप सत्यमानेहें भालु कामि aw my चाहि चि वीर नीदीरता अस माया देखावतह किम 


अप 
उक्तिधुनिह्ै कि रावण श्री रामचन्द्रको अस द्‌ inn " s dide 2 n T TG मायावी रावणते लरतेह रणविप WRC 
or zy बड़ Aas aa 
ऐेसाप्रतापी सखाहों ८३ FIAT अंगद नलनाल TE हेटमाळऊसकलकुपाठुपा!ह 


प्रभमहिमाकछजानी ८२ हरिगीत छन्द ० ॥ जानाजतापतरहा! rii idis cs odds ऊन» ॥ सुरबानर 
" करे सरद हिंदशामनकोटिकाटिनक' 

मयातरे ८३ हनमन्त्रंगदनीलनळअतिबळळरदरयबाकुरे de 

देखेविकल हैं सेकाशलाधीश सजिविशिखासनएकशरहते सकळदशशीश CY wel थ्रभक्षणमहँसबरमायाकाटी जिमिररा 


q ट प्रभु 
जाहितमफाटी ८६ रावणएकदेखिसुरहषे फिरेसुमनवहुभभुपरवर्षे ८७ ASSET TAHT | Sateen ४” 


a 5 उएकमडनकेले शएठहसदात घार 
fa 3T महि आये ८8 करतप्रशंसास स्त्सहि dud WU eU co ४ 
ऊपाइभाळुकपित्ाये तरळतमाकर्सयुगमाहआ Hw शी गालचन्द्र देवतन बानरनव्यो (बकल 


कोटिन रावणको मर्दतेहें छनि अंकुरकहो असूख्यभट GIT Tuv dw DO Toran घनपत्याइिविषे एकबाण संघान 
खाडे तव रावणको माया देखिको sae तब विशिण्ासनवाही विला स त कारटडारीहे wu र बिके 

[3 iX & प पणक्करि fafwfec cu ep एकीबाणत "uU cepe बाबर का मनाया Tle 

करिके अनेकामायावी रावणकेस्वरूप न REX T$ भागेजाते रहें से।फिस्कि STOR यआोरामचन्ट्रकी Ula करिके 

RU CR j उच 

ङद्यत्‌ अंधकार फाडिजातह CQ तब एकराचा य ei Ne अजाडठाइकै रघुनावजी पुकारिवा फेरतभयह एक 

फलबर्षतेहें ८9 BEM बानरनकोसेना आगीजातरह तिलका वह का WU A अरि धच बलरुयज्ञ तमकिकही ate 
एकनकेए TCMIAS TO तब भालु कपि फिरिक mua सुजनकार वलण हिली तरलकडी अतिशयक्री 
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कृदिधायेह efwfag संयगळ ई ^ uz = 5i T 

कोधकारिबी रोमी id ge ie AREA. COAST ट्वताश्योरासचन्ट्रकी अरशंसा करते ह से सनिके रावण 

हे यतनाकहिके TITAS गगन d ग I a करिकेजानाऱहे ९० रावण व्हत देवतनको PATS तुम que मरायल . 

TES ९२ तव टेवतनको fee d A oues 5) हाय कायकरत दवता WTÜY तब रावणक हतहे Vus भेरेआगे : 

अरु गरिको ufu watch एकलात fee जग नभविषे रावणको पदयहिके Brae गिराइटीनक ९३ छन्दाच ॥ 
RUC एकलात मारिक थोरामचन्द्र क सभोप जातभयेहें तबरावण Parca visa अतिघोर कठोर 


Cu HU नीती 8१ हाहाकारकरतसुरभागे खलहुजाउकहँमेरेआगे ६२ बिकलदेखिसुरअंगदधाये 
2 E गात ES कव्या गहिभूमिपारेडछातमारेड बालसुतभरभुपहगया संभारिउठिदशकंठघोर कठोररवगर्जत 
. ९४ करिदापचापचढ़ाइदशसंधानिशरबहुबर्षई कियेसकळभटघायलभयाकुठदेखिनिजबलहर्षई ६४ दो०॥ तबरघपति 
SHIRT शीशभुजाशरचाप काटेभयाबहोरिजिमि कर्ममूढ़केपाप 8६ चो० ॥ शिरभुजबाढ़िदेखिरिपकेरी भाठुकपिनरिसभईघ 
नेरी 8७ मरतनमूढ़कटतभुजशीशा घायेकोपिभालुभटकौशा ६८ बाठितनयमारुतनलनीला हिविदेकपीशपनसबलशीला 88 


= e M f a 

: SSE id ८४ gfa दापक हो कोच ay feat aT भुजविये दशधलुष चढ़ाइके बाणनकीवषी करतभयोह वान 

वते ey ae ah iHi fefe ते भयकरिक व्याकुलभवेहे देखियेती इहा रावण अपने सखत्वभावको बुद्धि बल प्रताप -देखा- 

तिनके कये ग ओमन रावणके शीश सुजधनुय बायस हित काटिडारतेछे सा अधिक बढतजातेहें कैसे जेसेमुढ़जेमाणी है 
= "प MAR UMTS तेअनेक बढ़तजातेहें <€ रावणकेशिर भुजनको बढ़ब देखिको भालुकपिनकाधनेरोक ही पि सब हु; = 


x a = = = " ~ d Ln =~ az. सन 
इरभालुकोश अपनेसनमें बिचारकरते देखियेतै। रावणकेशीशभुज SWR ताळूपर नहीं मर त है ie वळत Saat 


र भालु जेते 


Sos 
भाक कोपकरिके । 
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3 बो कळ द छू Wa aH सव्हादव 
। x: — TE xcu; प्रभावको Wu uw See cu SUR 
faaifea एडस्पात ces at अपरजे Tessa नो TES त pom E बानर धोरखडे रहे ह. अपरअ d सानि 
जानते हे TPT भक्तराजहे ८२ छन्दार्थ॥ लिनश्वीरासचन्द्रकर प्रताप नानाह तद्वता 3 या रात भागेर य रुग्रामविषे यह 
अनेकरूप सत्यमानेहँ भाल काप मिचलेहे vite ats रमुबोरहापालु वा कि ना अर साया देखावतचे fm d 
3 न चस दे र अन Raat अन बानरनका अपन ३ - सार मैड र विषे बांकारें 
उक्तिधनिहे कि रावण अीरासचन्द्रको अस दवतनका अने न लवानज हे ते मायावी रावणत WAZ स्णबिषे बांका 
E d. ^ ; लनील आदिक बडे बड़े बलवानूजहे ते मायावी र | t 
Bratt wate ८३ em अंगद ww AEE AE व्ययकपिनिस्पिमानेफरे चछेविचऊमककटभाठुसकलकृपालुपाहि 
f ET रंगीत छूर जानाषतापतरहानब्मल टन "dl, : 
भयातरे ८३ हनमन्तअंगदनीलनऊअतिबलछरतरणबौकुरे मर्देहिंदशाननकोटिकाटनकपटन TR ला 2 जिनिरविउदय 
देखेबिकळ हॅसेकाशलाधीश सजिविशिखासनएकशरहते सकळदशशीश cu Alot है: अ as का कर 
जाहितमफाटी ८६ रावणएकदेखिसुरहष फिरेसुमनबहुजभुपरबपष ev RU मकेळेखे ६० शठदसदातुमनोर 
कपि = : tT “> Gag सासरत्याह श्व भमयपउडषएकनशदनकळर - SS 
बळपाइभाछ्कपित्राये तरळतमकिसंयुगम हि आये ce SUR wna E 
कोटिन रावणको Beas पनि अंकुरक'हो असूंख्यभट.सूपर प्रगट हीत ८8 है के 
हाइ ws Saw sl ee fefas cy ग्रथ एजैबाणते THAT 
करिके अनेकनायावी रावणकेस्वरूप नाशकारि fetetae cu n &- नेजाते रहें ruf 
> ९ ब एकरावश etuer SAAT MAAIAVS २ fom 
SEIT अधकार फाटिजातह C$ तः be ere LE el [ASTI शजाउठाइकै रघुनाथजी पुकारिकी फे 
Ss ald idis EMI b —- NS 5 e f 2 
फलबणते हें ८9 अरू SM वानरनकोसेना भागोळातरह 1 aurea तरलकही अतिशयक्रोघ auda तनकिकडं ate 
एकनकें STMT टट तन भालु कपि फिरिक प्रभुके मुजनकर बलपाइदी ACTA ES E: 


i 


[f ^ 
कर असन घलषत्याद्षिक्षि एकबाण सचान 


m 
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Esci cy ki रावणको सन्‍्सुखआाइको आपभ्विमबेहेंटरतह t देवता थोरासचन्द्रकी प्रशंसा करते है से।सनिके रावण 
है यतनाकाहिके गदालेवी La a का NES कॉ रकजानाफ e ० रावण कहते देवतनको 'हेशठळ त॒म सदाकेमेरे मरायल 
नाळगे २२ तब देवतनको विकलदे tes ads ह T हायकरत STAT भागेह तब रावख्कइतले Faas area | 
अरु गहिके भूमिन पछा रिक ata Wie नभविषे रावणको पद्याहिके yaa गिराइटीनके es छन्दाथ ॥ 
= , र्क एकलात मारिक शोरासचन्द्र के सभोप जातभयेहें तवरावण संभारिकी उठिकी अतिघषोर कठोर 
1 चपाती £4 हाहाकारकरतसुरभागे खलहुजाउकहँमेरेआगे ६२ बिकलदेखिसुरअंगदधाये 
Ci ग ६३ ६० ॥ गहिभमिपारेउलातमारेउ बालिसुतप्रभुपहँगया संभारिउठिदशकंठघोर कठोररवगजेत 
AUS? करिदापचापचढ़ाइदशसंयानिशरबहुबर्षई कियेसकलभटघायलभयाकूलदेखिनिजबलहर्षई £५ dedi तबरघपति 
झकशकर शशमुजाशरचाप काटेभयोबहोरिजिमि कमंमुढ़केपाप ६६ leu शिरभुजवाड़दिखिरिपुकेरी भाळुकपिनरिसभईघ 


नेरी ew मरतनमूढ़कटतभुजशीशा धायेकोपिभाठुभटकीशा se बालितनयमारुतनळनीला दिबिदकपीशपनसबलशीला ६६ 
Wea गजतभयोज्षे eg घुनि «rum ही क्रोधते उठिके Tes सजविषे uq | 
EM" | gis n TWITW दशधनुष चढ़ाइक बाणनकीबर्षी करतभयोहैी वा = 
NECS Per घायल करिदिये।े ते भयकरिकेव्याकुलभयेहे देखियेती cetcraw अपने सख त्वभावको बुद्धि ब जर आएल जत 
TAS CY दोहाथ॥ तब श्री रस IEEE EU M क eS ne Ue 
eae A LUCI CUTS शो सुजधनुष वाणसाहित काटिडारतेहे सो अधिक TAMAS केसे जेसेसुढ़जेप्रा as 
EM कामके जे पापमय तेअनेक बढूतजातेहें Ce रावणकेशिर qatar बढ़ब देखिक भाल कपिनकाघनेरोक डी fi ee WT 
भालुकोश अपने म नमें विचारकरतेहे देखियेतीा रावणकेशीशभज काटेचलेजातेहे ताहूपर नहीं मरतऊे यह autaa wanes | 
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— fa« मयद 
नल 5 ra अस नलनोल बिंविद 
4 ez अरू ATLA इनान Lae qua ऊपर 
q fac 7 खाने eS wa सबबीर fazu Ws pi Aa faaat "i fcm yeu करिदेतहे 
लके n as Sansa ew aS भाल कप जेवोरह 10 fea रावणके परिवार 
वीचैसे रॉकिके WIEN Ss oe रावणस A 


e 


faa 
ल्लरसके प्रबलता ढेखावतह MIA बय पाषेदडे frau 


| ६ जानब इत्यादिक सब 
संव्हितनकर स” 


बहुभालु कोश घावते ua? ec 
पनसजेहे इत्यादिकबीर AA जं ब : 
Tt अनेक 3 
बीसौ भजनते गिरि अरु तरु addis 
रावशणसे जैलाक्यविजञयो. atc? श्रीरामचन्द्रको u 


@ न - के 
EE खुग्रीव site a v हनुमान अगद नलनोल इत्यादिक * at SHIT AAS qt अध्यर ELE fafa 


: झोडा करतेड़ें राक्षस M बसा 
संग थी साम मनने निलसखा दासहें ऐसेहीलीला ACATR परविश हे 
Woy ee न जापसार॑ TT 

निरितरुगहिकपिनसोमारा १०० SRN निनहि गहनकोमजापसारी १०३ 
भिक गे A वन १०२ रुषिरनिलोकिसकी वसु DM AM १०४ पुनि 
EE हीं जनयगन्नधपकमळबनचरही १०४ कोपिकृदिडोघर्‍यासबहार 5s ets 
ज M A * wu. ru ^u a 
नजाहिंकरशिरपर i fait अरु थौगासाई'के ॥ चौपाई ॥ quof ER ` ल fenfa प्राप्ति 
PCI = zx XT 3 - es “= १०० 'एकन 
भ सये हैं जे fag रहे BLAST CSS अच शात यहिअर्थको ससनंगे ९ 
बानर EE रूपन हॉ भरे पा पिकी जन होंगे ते अपनो Theat Se कूद्के लातन मारिक 
रहे ते अपने स्वरूपविषे IW sr शरीर नखनसे विदारिका भागिजातेहे "asm १०२ तब सुरारिजा रावण सा अपने 
कडी हजारन बानर रिघुजा राव न चडिगये नखनते wate विदारत परेलाग्यड हे १०३ तहां नलनोल रावशके 
भागिजातेहे ९०९ तव नलनील vraux शिरनपर BE को धरलाग्यडह ११३ CU 


Ez @ 
A sea नलनो 

X रुजिस्बच्दत TIAMAT तब कोपकरिके बीसोसुजा उठाइ 
"SV d 


मत uray थ KATA संग्रह 


-CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


es + ES TI = & ES Fer Wu VEU वनवे TRU à 
भजनते गछ्ेनहॉजाते थोश सजनपर फिरते AT Was AGG tetas (क —us fa क्रोबवारिके 
को बहोरिकी weausrwfefaü uzsawst पटकतसंते नबलनोल रावणको ecu vea जागिजातभये १०५ gra धकार 
ursa ७ रिदियोहे १०६ हनुमानादिक जे Te तिनके 


T क >>> E गन wT een i Seen SS 

रावण द्शधनुषमें बाण संघानिके बाणनते मारिदी TIT कम्रियोरनक् र 
e beg $ ® m = वस्य म भ्‌ n 

gf a करिदियोहे तब प्रदोषकही संध्याकाल पाइमी रावणको TAATTS १०३ 
रणकेधीर ते घायेडें १०८ अरु जामवन्तके संगविषे wey अनेकनबीर तरु एबत ले 


है १०७ तक्सब कपिवो रनके 


सकोपिदशधनुकरलीन्हे शरनमारिघायठकपिकीन्हे १०६ हनुमदादिशुद्धितकरिबंदर पाइंअदोषहर्पदेशकंघर ९०७ मु 
सकलकपिबीश जामवंतधायेरणवीरा १०८ संगभाळुभूवरतनुधारी नारनळगेभचारिप्रचारी १०६ obi ical nl ie 
पदमहिपटकेभटनाना ११० देखिभालुपतिनिजद्लूघाता कोपिमाझउरमारग्उलाता LIARS | अत ne demit निशि 
रथतेमहिपरा गहिभाळुबीसहुकरमनहु कमळनबसेनिशिमधुकरा ९९२५ eee 

PUE » 3 = ० पुनि भालपति जे 
१०८ तब रावण सडावलवान अति क्रोधितक्वईक नानाप्रकारवे प गि anc ना ह a ume १११ 
अपनेट्लहे तिनको fa ५लतघातकःही मरत देखिके जामवन्त क्रोधकरिक Flea TATA कर उड़े वीसौ wwafag बीस 
छंदार्थ ॥ हेपाबती जा गवन्‍्तकीलात रावणको छाती विषे महावज्वलमान VITAL D s EE efus fr «d खुली हे ug 
भालुबोर धरिलियोहे ता केसेशोभितहें जनु संध्याकालविषे कसल संपुटभयोहे AIT x eee D eie > अरू 
शोनितहें ११२ रावणको मृच्छित देखिके पुनि एकलात मारिके नासवन्त CATR सलाम जा ORE 


भटनके vents 
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जे सग्रीवर्ड अर 
a द्विविद मंद अरु कपोशजे ' 

m (तनय जे अंगद ux मारुतजे इन मान = woe aa ऊपर प्रहार ds कीड देते 
बहुभालु कीश घावते भयेहें ec व शीलकडी Bas ९९ TA सबबीर विटप पवत SS S तिनको मारिके मस्तक दे 
प्रनसजेहे इत्यादिकबोर अनेक AIST जैसे सकियो सेइपबत eua भालु कप >. रावणसतं रावणके पवार 
रोच सु ae ms. E |, अपने सखत्वरसके प्रवलता देखावतह कसं 
रावणणेसा चलेक्यावजय TET “ 


> Of मदिव्य पाषद्ह 
A "m प्ररविश्वुतिके ux 
; नेच इत्यादिक इनके समाजतेडो TAT EEUU e s s c जानन इत्यादिक सब 
नेव जामवन्त हनुमान अंगद Tu जा आकार्नामहे से अध्यारापण LUN 
अरू सुग्रोव मत: कस बानर जा “fam करतेहें तां प्रमाण 


> fà संचितनकर स” 
: क्रीडा MLAS राक्षस ने विश 
सागा Dp MAN [नत्यसखा TITS ऐसेहोलीला अञ्रोंरामचन्द्र = ae भागिवल॒हिं एकलातनमारी १०१ 
बिटपमहीघरकर िं पारा सोइगिरितरुगहिकपिनसोमारा १ घि à बेळोकिसको पेसुरारी तिनहिं गहनकोभुजापसारी ९० jac 
ट bà e: 3 झधिर er xar] १०९ प 
f नठिलारबिदरतभये १०९ OTT es उपटकतमजेमजामरोरी qeu 
तबनलनीकशिरन दने erased १०७ कोपिकूदिदोषस्पसिवहीर न pte 
: 2 x बोर «di? e , gs a 
नजाहिंकर vi ee STATE | चोपाई ॥ हनुसदादिसबबान war प अपने कार्यहेत तिनविषे प्राप्ति 
मत भाषाग्रंथ जैमाल संग्रह दिये TU cag रहे साईखरू CES अरुबानराकार म रिकी यइिअर्थको weet १०० एकन 
बानर VY रूपनहीं भयेह जा als विवेकीजन होंगे ते अपनी बुक da आाकाशविमे fea लातन ATTA 
रहे ते अपने स्या ण M cx तया शरोर नखनसे विदाको भागिजातेहे Lans १०९ तब खुरारिज्ञा रावण ह at अपने 
कही SATA बानर je जके शिरनपर afena नखनते ललाट oe घरेलाग्यडरे १०३ तहां नलनील रावणके 
य तला तग कोपकरिके वीसौशुञा उठाइक नलबोलको ALAA | 
wwvzu राचिरबव्हत X 
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| ES 
er सचक्ूर लाजलके वनविये विचरतेहें ब रावण ata नलनोल 
भुजनते गहेनहींजाते शीश अस शुजनपर फिरतेह जनु v WW ATA Tse P sid VR वाल ul sh क्रोधकरि 
न्ग बोरिक चरतभया wfwfaw पटकतभया पटबातसंत Ae नोस XD =. a wie TOTSTA AG E जा की ल 
रावण दशधनुणषसें बाण संघानिक बाणनत बारकी TTT i (sate ९०६ इनभाना 
यूच्छि त करिदियोहै तब प्रदोषकही संध्याकाल पाइन रावणको डर्शभयोज्ञे १०७ तक्सब कपिवोरनकेष सूच्छि त दाखक नामवन्त 
अनेकनवीर तर पबत WS WSF रावणकेऊपर प्रचारि २ प्रहारकरतेहें 


रणकेधीर ते घायेडे १०८ अरु जामवन्तके Waray Wy अनेक 

सकोपिदशधनकरलीन्हे शरनमारिघायळकपिकीन्हे १०६ हनुमदा aes naan 
J d ८ संगभारुभवश्तनधारी मारनळगंप्रचारप्रचारा ९० द्ध 

सकलकपिवीरा जामवबंतधायेरणवीरा १०८ eum veu (म. उरलातयाततरचंडलागतविकर 


सारउलाता M 
पदमहिपटकेमटनाना ११० देखिभाळुपतिनिजदळ्घाता कोपिमाझउर पहुँँसोगया निशि 
रथतेमहिपरा गहिभालबीसहकरमनहुं कमळनबसेनिशिमधुकरा a a मुर्द्धितबिछो किवहे रिपदहात भए 


afe wd uzfaga? ११० Ufa भालपति si 


2 o 


गि 
१०९ तब रावण सडावलंवान अति क्रोधितह्न इक ATA ATA अटनकें पद्‌ मारत मयकि 


गे भजनविध बोस 
छंदार्थ ॥ हेपाबती जा अवन्तकोलात रावणको छातीविषे महाबत्वसमान spn प eed x खुली है 3 
"DH : 
भालवोर धरित्तियोहे पा केसे शौमितहैें जनु संध्याकालविषे कसल संपुटभय! 
शोनितहे ११२ रावणको मूच्छित देखिको wi एकलात मारिके जञासवन्त श्रीरामचन्द्रके समीप AAAS “AF रच्िज्ञानिक अर 
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रावणको सृच्छितजानिदी cwuccnfssvlcwereq सूत santa ware wav were खैगयोडे ११३ दोहाथ ॥ तहां 
राक्ञसनकी gl जागतभईचे तब सब श्ली रामचन्दहके समीप जातभवेहे अब रावणको सबनिश्याचर Tess अतिचास afc 
च[सउते रावणका उतै बानरनकी ११४ इति १ मानसे सकलक ल्तिकलण विध्व ease ais वानरभालु XDSUDTDW34u 
नाम णकेानबिशस्तरगः; $6 li ० i छ il ० ॥ ० ॥ ० ॥| ० ॥ ० 
दोहा ॥ सोयशोच रावणसमर बीसतरंगबछानि रामचरण रघुवीरबल प्रवल्लजाल कापिञानि २० तेहीविशि जिजटानास 


जानिस्यंदनघालित्यहितब सतयतनकरतभयो ९९३ so ॥ ESSI Gans सकळनिशाचररावणहि 


घेरिरहेअतित्रास ११४॥ क आ के के के ऋ आ — m के के à T: 

चो० ॥ त्यहिनिशिसोसीतापहंजाई निनटाकहिसबकथासुनाई १ शिरभुजबाहिसुनेरिपुकेरी सीवाउरभडदत्रासघनेरी २ भु 
मङीनउपजीसनचिंता जिजटासनबोळीतबसीता ३ होइहिकाहकहसिकिनसाता कयहिबिविमरिदिविश्वदुखदाता ७ रघुपति 
शरशिरिव्यहुनमरई बिधिबिपरीतवरितसबकर ४ भारअभागजियावतवोही जेईसोहिंहरिपदकमलबिछोडी ६ wana 


राची परसबेष्णा ब सो रख i जानको जो aay जा fau है रुप राम रावण के च Weiler Sarat H 

भुज वाढ्वेकीकथा सनिके थोजानकोजोके wxfaw wfawrn at बदढननलीोनहे उरविषे चिंताकङी 7 

लोला शोकमयवचन शीजानकीजी चिजटासे pedis saad चिजदासे vans लाताव डी अतिम्रीतिको Fara 
BAHT यइबिश्वडद्रोडी रावण कसेंमरगो ४ देख्यितो शीरासचन्दर utu मारते शोधकटेजातेहें ताइए्र रावणनक्की 
ace fata जो विघाता सोयचविषरीत चरित करतले ५ इडां शीजानकोची चिजदासे निपटय़ा शत वाणीजबोलती हे Frazer 
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भटू रावणकी मुळीजागत uss 
Aen ह तब निज सारधोसन खोकत व्ही रिसात ants EN LEN " 
नह किहेछे रिसातभयोडे अधम मन्ट्माति ते।को fus Psi (रसात भयाह २३ डेशठ-तें नासे रणभूससि esate? अच्छाक। | 
आपु विकल Eka fud venue गिरिपप डच sc ue D रावणको पद्गाहिके सञ्चभावत भयोहे Fara रविषे 
TUPCWUTS अरू बानरनको सना अतिमवल आवत जानिके आपुको रघपर चढ़ाइके ने 


लकाको VMAS यह मेरो aS ऐसे ^ i 
रयहांकिवी DOR nn थोरभयोऱह तब रावण सूतको आज्ञादीन कि रणसूनिविषे ते शोघरथडांकु तब aca 
` ee es कि रावण रणसूमिविषे Ric m fan seg तव बानर रास नके Tu 


सनिआग > "A | 
ie कपिदळस्‌ रमरभयोघनेरा २६ जहँतहँभूधरबिटपउपारी धायेकटकटाइभटभारी २७ Bl धायेजो 
a ET अतिकोपिकरहि भहारमारतभजिचलेरजनीचरा २८ बिचलाइदलवलिवंतकोसनधेरिपर्नि 

सा चहुदिशिचपटनमारिनखनविदारितनब्याकुखकियो २६ दो० ॥ देखिमहामर्कटप्रबळ रावगकीनविचार अंतर हित - 


| 


होइनिमिषमहँ करिमायाबिस्तार ३० diese ॥ जबकीनत्यईपाखंड भयत्रगटजंतुघरचंड वेताळभूतपिशाच करधरेधनषन- : 


विषे अति खरभर परप्रोड़े २६ तब बानर ध्टच्छसतकी से ia पर्ब Read 
तब रावणकेंअपर A be UM विकटमट at Ua ee लिवा सने पोत ता कावत २२७ Bea 
९ तान आस की कळ खू हा सञ्ांतकाप atta घावतभयेहे निश्चरके दलको मारिले विचलाडू 
PA R (UE Seq T अस कां गन रावख्का ee fase दोनचे लङा रावण [uri न डीचल्योज्ञे ताको बानरन waa afi 
Erw रावणको चपेटनक'ही धकून अरु नखनदांतनविदारिकी व्याकल करिद्योडे २९ दोहार्थ॥ तब घेरि 
जनम विचारकीन कि वानर प्रबलहें तब singin wea एक निमिषमाचमें अपनीसाया विस्तार करतभयोडे ३० आ न 


^ 


UIA जब रावण अपनी राजसीमायाको माखंडको नडे तब अनेकान तामसी जंतुजे Naz ते उत्यन होतमयेहे प्रचंड मचड) > 
| 'S qus 
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रावणको सुच्छितजानिके रघपर धालिकही wergap सूत यल्लकरत VATS यल्लकछी जंकाक SHIPS ११३ STITT asi 
राक्षसनको Fal जागतभईह तब सब श्ोरामचन्द्रके समीप जातभयेहे अब रावणको सवनिधाचर घेरिरडेहें अतिचास fc 
Sd रावणका उतै बानरनकी ११४ इति = नसे anuatanay विध्व सनेवड कांडे वानरभालु रावणयद्ववणन 
नाम एक्षानबिशसरग: १९॥ ० u छ ॥ ० ॥ ० T o i ० ॥ ० 

दोहा ॥ सोयशोच रावणसमर बीसतरंगबरछानि रामचरण रघवीरबल प्रवललाल कधिञानि २० तेहीविशि जिजटानाम 


b 


जानिस्यंदनघालित्यहितब सतयतनकरतभयो ९१३ dre ॥ गइसछीतबभालकपि cease सकलनिशावररावणहि 
घेरिरहेअतित्रास १९४॥ क॑ ७ SE SE SE SE SE ST SI SE ST SE 
wie ॥ व्यहिनिशिसोसीतापहजाई निजराकहिसवकथासुनाब १ शिरभुनवाहिसुरेरिपुकेदी सीताउरभडइत्रासघनेरी २ मुख 
लीनउपजीमनचिंता त्रिजटासनबोळीतबसीता a Sura THE कयहिबिधिनरिहिबिश्वळखदाता ७ रचपति 
शरशिरिव्यहुनमरई विधिबिपरीतवरितसबकरङ ४ वोारच्मागजियावतबोही जमो हि हरिपदकमळविछोडी ६ ज्यईँकृतकनक 


पक 
faf 


€x c ek ii 


A) 


[s 
भुज बाढ़बेकीकथा सनिके थोजानकोजोके उरविष अतिच्ास uwi$ ९ बदननलीनबहे उरविषे चिंतावाही Pease संगत "ig 
लोला शोकमयबचन शोजानकोजी चिजटासे बोलतअईडहझै १ अोजानकोजी चिजदासे ves saws अतिम्रीतिकेो Farar 


a 


acy Tata जो विधाता सोयछबिभर्ेत चरित cea? ५ इडां योजानकोजी चिजदासे निपटय़ा शत वाथीबो खती क ह्षेत्तिजटा 
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UP रावणको quis USS 
c ART ह तब निज सारधोसन ul क डी c" प अ = 
नह किह है रिसातअयोडे अधम weata ताको sa E d = aby Hem सोसे रणथूमि aerate? अच्छाका | 
zy E ^ " Bo ad ue A «ne त रावणका ueste ससुभावत was हे fas 
WU विकल wu सूकछित want गिरिपरप्रउ अरु बांनरनकी सेना अतिप्रबल RE S S हज uv 
लकाकी सैअ्ायों = DRE EE भ्न ऐसेकह ~ ON हि ie 1तप्रबल आवत जानिळे आएका रथपर चढ्ाडइूक म 
wasting रणशूमिविषे आप्विभयों 30 ३०३०. TT रावण सूतको आज्ञादीन कि रणयूमिविषे ते थीष रषडांकु तब ata 
से जाए XA यइसुना कि रावण रणसूमिविषे फेरि ग्रास्षिभयोङेयाइ तव व नर राचरुनके qu 


सनिआग = "ONE 
हाही २० बत भर 
SPU ६ की पिकराह अहारमारतभजिचलेरजनीचरा २८ बिचल d 
ee Ki di इदलबलिवंतकोसनघेरिपनि 
p चहुंदिशिच पेटनमारिनखनबिदारितनवब्याकुठकियो २६ दो०॥ देखिमहामकटप्रबळ रावणकीनविचार अंतरहित - 
हइनिर्मिषमह करिमायाबिस्तार ३० छीछाछंद ॥ जबकीनत्यईपाखंड भयघ्रगटजंतुत्रचंड वेताळभतपिशाच करधरेधनषन- - 


fat अति खरभर uci? च्छ = ines 

परप्रोहे २६ तब बानर धटच्छसबकोसेना asia र्ब तके से RE oe हक 

तब रावणकेंअपर Atfeura मकट विकटमट तरु Seu. wid पबत तरु उखारिक qu कटकटाइके धावतेहैँ२9 Sere 
ii i s S. cu ee HORT करिक धावतमवेहे पनसचरक दलको म।रिके f: 

x ae २८ तहां कटच्छन अरु कोशन रावणको दल विचलाइ Stas asi रावण सूमिते नडी'चल्यो के ताको बानरन os mz 

SEA a रावणको चपेटनक'ही wer अरु नखनदांतनविदारिके व्याकुल करिद्योडे २८ दोह।र्थ ॥ तब खान =a 

न॑ विचारकीन कि बानर प्रबलहें तब अंतरद्दीन wu एक निमिषमाचसें अपनीमाया विस्तार करतभयोक्लै ३० सीना दल 

द्ध 


^ 


PRIA जब रावण अपनी र(्सीमायाको पाखंडकोनडे तब अनेकन तामसी जंतुजे tas ते waa होतभयेहे प्रंचंड ग्रच॑ x: 
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रावणको सृच्छितजानिके रघपर घालिकरी चढ़ाइजी सूत santa wars यल्लकछी Saray खैगयोडे ११३ दोडार्थ॥ तहां 
राक्षसनव्ही Tay जागतभईू हे तब सब घोणामचन्द्रवा ward जातभयेडे अक्ष रावणको सबनिश्चाचर afc oe ययातिचास «c 
च।सडते रावणका उतै बानरनकी ११४ इति थोरानचरितनानसे सकालकालिकलुष विध्व'सनेयुट् कांडे वानरभालु रावणयुद्दबणने 
नाम णकेनमबिशस्तरगः १८॥ ० i 8 ॥ " Ü 5 à o ॥ 2 " 

दोहा li सीयशोच रावण्सणमर बीसतरगबणलानि रामचरण रघवारनबल प्रवलनाल किला नि श्‌ o & eifata faazTaia 
(स सकलनिशाचररावशहि 


2 


Xe 
pc 
X 

xe 


घेरिरहेअतिज्रास ११७॥ E E क क x boo X sm 


चो० ॥ त्यहिनिशिसोसीतापहँजाई निजटाकहिसबकथासुनाई १ शिरभुजवाहिसुनेरिपुकेरी सीताउरभडत्रासघनेरी २ मुख 
मङीनउपजीसनचिंता म्रिजटासनबोलीतबसीता ३ होइहिकाहकह सिकिनसादा कयहिबिविनरि हि बिश्वठुखदाता ७ रघुपति 
शर शिरव्यहुनमश्ई बिधिबिपरीतवरितसबकरङ ४ [गजियावतबोही Seas हरिपदकलळबिछोही ६ ज्यईकुतकनक 
राची परमबष्ण वीसोशीजानकोजीके समीप जाहदिण ह हे caw राम रावण के चघडकोळकचा खुनावतिशवे हे ९ तब रावखके fuv 
भुज वाढ्बेकीकघा सनिके थोजानकोजोके सरविषे अतिचास अईछै ३ बदनमलीनहे उरजिये Marae fedus संयत wig 
लोखा शोकमयबचन कोजानकोजी चिजटासे बोलतअईहें ३ श्ीजानकी जी £ से uredie माताक डी atawi asi "भाता 


* 
A 


आणेकाहेडूगो GUETSWDEDSI रावण कसेमरगो ४ देखिये 


D 
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भई रावणकी मूळछाजागत uss 
MN ह तब निज सारथोसन Solve fÀ त भाचे ५३३ AM x र 
नहा किहे डे रिसातसयोहे अधम मन्ट्मात तेको tar fone Me वड पयत uu CO म छड़ायाद्के अच्छाका | 
आपु विकल ह्ञइके सूछित cement Mocs eu n ० 37 रावणको पद्गझिकी ससुभावत भयो है Fara रणविषे 
CHXTS अरू बांनरनको सना अतिप्रवल आवत जानिके आपुको रघपर चढ़ाइके ने 


लकाको लै्रायग = A TA >> - MA 
रथहांकिकी Dri iiL. वह तब रावण सूतको आज्ञादीन कि रणसूलिविधे ते शीघ रचह् कु तव तरत 
. WUSPSIY WE sive कि रावण रणसूमिविषे फेरिप्राप्मिभयोहेआाडू तव diqt राक्षसनके ढ्ल 


सनिआग फल हि 

es २६ तरकर धायेकटकटाइभटभारी २७ छं ॥ धायेजो 

eos : की पकराह अहारमारतभजिचलेरजनीचरा २८ बिच i aufs 

"disi, er T लाइदलबलिवंतकोसनधेरिपनि 

का चहुंदिशिचपेटनमारिनखनविदारितनब्याकुलकियो २६ दो०॥ देखिमहामकंटप्रबळ रावणकीनविचार अंतरहित - 

हाइ नमिषमह करिमायाबिस्तार ३० छीलाछंद ॥ जबकीनत्यईपाखंड भयप्रगटजंतुप्नचंड वेताळभतपिशाच करधरेधनबन- 
विषे अति खरभर परजोहे २६ तव बानर फच्छसबकीसेना जहां तहांते पर्त तर द s 

Ms e Es जहा तहंते पबत तरु उखारिकेलेले ee क्य 

Hd नहै २८ तहां कटच्छन अरु कोशन रावणको दल विचलाइ Tas तहां रावण सूमिते नदी चल्यो ताको = es हज 

ण रावणको चपेटनकही धक्षन अरु नखनदांतनविदारिके व्याकुल करिदियोहै se Sis | तब र DEC 

RUM. विचारकीन कि वानर प्रबलहें तब अंतट्वौन Waa एक निमिषमाचमें अपनी साया विस्तार करतभयोहे ३० हा 


हैपाबती जब रावण अपनी राज्ञसीमायाकों पाखंडकोनहे तब अनेकान तामसी जंतुचे Pas ते उत्पन्न होतभयेहे प्रंचड प्रच॑ p 
"9 us 
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रावणको सूच्छि तजानिके रथपर घालिकरही चढ़ाइको सूत Tanta भयोडे यत्नकही enu लैगयोड ११३ दोडाच॥ तहां 
राक्षसनको सूच्छी जागतभईहे तब सब शी रामचन्द्रके समीप जातभवेहे अब रावणको सवनिशाचर घेरिरडेहें अतिचास ate 
चासउते रावणका gd बानरनकी ११४ इति थोरानवरितभानसे च्य विध्व'सनेयदुकांडे वानरभालु रावणयुद्दबणंने 
नाम एक्षेनविंशस्तरंगः LEN ० i 9 T o ॥ ० T o ॥| ० ॥ ० 
दोहा ॥ सोयशोच रावर्समर बीसतरंगनशझ्यानि रामचरण रघवोरबल प्रवलभाल काधिञारि हीनिशि जचिजटानाम 


जानिस्यंदनघालित्यहितब सृतयतनकरतभयी ९९३ sto ॥ गङ्गमुछोतबभालुकपि HATA सकळनिशाचररावशहि 
घेरिरहेअतित्रास १९७॥ क॑ # ऋ के के 05 का द के ऋ ऋ X 


SS 


wie ॥ त्यहिनिशिसोसीतापहँजाई निनटाकहिसबकथासुनाई १ शिरभुजबाढ़िंसुनेरिपुकेरी सीताउरभदत्नासघनेरी २ मुख 
fa 


लीनउपजीमनबिता त्रिजटासनबोळीतबसीता ३ होइ हिकाइकहसिकिनमाता कयहिविधिमभरिहिविश्वद्खदाता ९ रघपति 


शरशिरट्यहुनमरई विधिविषशीतवश्तिसबकरदे ४ भारचमाणजियावतबोही जेइँमो हिं हरिपदकमळबिछञोडी ६ ज्यईकृतकनक 


a a 


CIT परसबेष्ण्वीसोशीनानक्ोजोकेसमोप जाहिण छै स पख राम रावस के चडकोळकचा सुनावतिभ ई है ९ vcrum fuc 
भुज बाढबेकोकघा सनिके थोजावकोजोके उरविष अतिचास wi$ ३ बदनमलीनहे उरविये चिंतावाही चिंतवन संयत wig 
लोला शोकमयबचन Bina चिजटासे बोलतभद्रेडे ३ झीजानको जी fears 8 wfawifa*r है माता 
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भटू रावणको मूर्छाजागत USS 
Tk ह तब निज सारधोसन छी हो रिस aS ae pe 

नह किह है Pow He अधम मन्ट्मति Fray fur fare. 6 mecs ui "d RUN पन eere war | 
आपु विकल e SP MS die Six! " वणका पद्गाइक wu vsu Ware हेनाथ रणविषे 
` जानो mu Roh WEG रषतेश्छीभे fufeuerg अरू बानरनको सेना अतिप्रबल ना 
लंकाको CAA हे यमेरो was ऐसेकहत भारभयोजे त - Re ee 
रथहांकिके रणभूमिविये प्राझिभयोचा WS O3 रावण सूतका आज्ञादीन किरणसूनिविषे तेशीधरथहांकु तब तुरत 
हे | इ २५ "usur fa रावण vaufafag फेरि प्राप्तिमयों sears तव बानर राक्षसनके Wu 


3T T S ento, ~ 
कथयसे शपि A es २६ जहतहभुवराबटपउपारी धायेकटकटाइभटभारी २७ Su धायेजो 
रावणलियो चर वि “वस्तरा आतकापकरह भहारमारतभजिचळेरजनीचरा २८ बिचलाइदर्बलिवतकोसनधेरिपनि 
USAT चहुंदिशिचपेटनमारिनखनविदारितनवब्याकुलकियों २६ sto ॥ देखिमहामर्कटप्रबठ रावणकीनविचार siquis 
दोइनिमिषमहँ करिमायाबिस्तार ३० छीलाछंद ॥ जबकीनत्यईंपाखंड भयेप्रगटजंतुभ्रचंड वेताळभतपिशाच ee 


fat अति खरभर परप्रोहे = ~ : * 
WCOTUÜS २६ तब AAT धटच्छसबकोसेना जहा Dia us fom लेले LS ae ie 
तब रावणकेंजपर RrÍZUI मकट विकटमट aa ae अ ee lb Mb AL ED 
a T T अर जेल तकोप afta घावतभवेह निरचरके दलको म।रिके £ 
ud २८ तहां चटच्छन अरु कीशन रावणको दल विचलाइ दोनहे agi रावण fea नीचल्योकषे ताको बानरन usua IR 
— "a fefud रावणको चपेटनकही धक्कन अरु नखन दांतनबिदारिके ब्याकल करिटदियोहे se ढोह।र्थ॥ तब Rp Sfc 
TH विचारकीन कि वानर प्रबलहें तब अंतद्वौन wid एक निर्मिषमाचमें अपनोसाया विस्तार करतभयोडे ३० हा ee 


© 


हेपाबेती जब रावण अपनी राक्सीमायाकों माखंडकोनडे तव अनेकान तामसी WI May ते var होतभयेहे nds Wa i 
: ड प्रचंड 
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A f£ 
ट विधाते कीनहै FS AAT «fum बेश्य शद्ध इत 


ल संपर्ण SU ततक काहेते कि चारिबणकी सु ipii कवी बदी ज्यविकी आज्ञाः 
RR a la वषे. चारिबर्ण हैं तहां दोखियेता रावण एसा न कंपोशादिक 
नोचलघ ऐसेही देव दानव भनुण्य चर अचेत सबकेविषे. चारिबण 4) » पीशादि 


" ७ - E हनुमान्‌ नी 
qe बह्माकीसष्टि भरिरहीहे : efedtQet ERE weric जोशात Teu en = iad ie 
का व्याभेहित वारि योरे rir nemi wate भर satay मळुजनव्कर कपाललिहेहे efefau सद्यकहा वर 
द बळे वेळो अस apud HE बहुतप्रकारसे गानकरतीडें ३२ अख VAIS "y पहमारवोळ हि घोर रही 

जल निनिगहेकरबाल एकहाथमनुजकपाछ करिसद्यश्रोणितपान arate करहि बहुगान ३२ मीड SR 
Miu धावहिं खाइ तबळगेकीशपराइ् ३३ जहँजाहि भकट मागि तहँबरतदेखहि आंग अया T 
EACUS ee जहंतहंयकितकरिकीश गर्जेउबहुरिदशशीश लक्ष्मणकपीशसनत भयसकलबीरअचैत a ae तिन 
di pae नहि हाथ यहिबिधिसकलबलतोरि त्यडैकीनकपटबहीरि ३६ प्रगट्यसिबिपुलहनुमान घायगहपा 

SS उ करिके घाबतीहें ऐसेही अनेकान आतिदीज शरीर दीर्षशव्द देखिके खर्निके तान 
pr d कारिक RE पिशाचके सखते अर Stas ast तःह़ां ऑस्निको घ्याला हक Ladi 33 दनि | 
D २९५९ जिनके festa fci पुनि आक्राश वषे जाइकै वालूवरपतेहें ३४ जहा। आओ महाता 


a ce _ 
ञ्ञ ३५ हे 8 sre जा महामहा बोर 
गर्जतभयोहे WAU अस ETAT agua इत्यादिक बीरअचेत WAIT २५ हैं पावता SUIT 


SS wh पथ भोंजतेडें = प्राण उबारळ Y wur ATF 
was विकल BEA पुकारतेह अस ह शते TIA हा रघुनाथ ऐसे कहिके d 1 कमा ताय 
E ल हई 
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अनेकन इनसाल प्रगट करतभयोे ते छन सब EN QR 
> उभाच सब पहार तर अनेकन खले WIXISUESEN सारमैको z 
ओऔरामचन्द्रको बेशिस्ियोहे 39 इ + hn = ` सल यारालचन्छ्के आरवबको धावतभये तिन यथ यथ बना | 
उठाइके कटकहायक ही TIS dil Y STU TY HERS रवुनायजीको नारळ HTOEWUCE धर मागि uc we ids 
| आठौदिशा एकऊइ' अरु एक chr करतेहें ATS दशे दिशामि हलुमान॒के लंगूर नकी शोभा बिरानिरकी पार- 
इव छाद्रही है तिचे कोशला. हा अ्यविषे कोशलराज विराजमाज्‌ हैं ३८ छन्दार्थ ॥ हतुमानूजीकी जूम सं 
इर हाह त्यहिमध्यविषे कोशलराज विराजमान कै erect जा सं E नद UFR की 
जा इन्द्रकों a - 13 जमानहे त्याहिको उपमा गे।साइजी qve जनु एक नवोन तमालतसहै त्याहिविधे 
UNT उरस होतहे त्व्हि अनेकनके बारीको रूघवा ही बनी हैं RC तब ग्रभुयह ली ला देखिको सर जे देवताहें ने देखि 
3 त दाख 


रामघेरेजाइ चहं दिशि धरहजनिज i 
x CUL da ३७ मारहुधरहुजनिजाय फटकटपूछउठाय दृशदिशिळँशूरबिराज त्यहिमध्यकोशलराज ३८ 
सुरवदतजयजयजयकरी रघुबीरएकहितीरकोपि निमेषमहँमायाहरी po मायाबिगतकपिभालुहरषे बिटपगिरिगहि 


SN © 
के इष विषाद संयक्त जय जयक i 8 . ar 
करतहै किन्तु हषे यह भयो- fi b EM क. नख मेपनाटूकी बध अरु शोक काहे कि अकेल रावण एती आश्चयमाया 
का रक ELA TU रावणको मान मर्दन करतभयेहे अब अनेक इनुमानूहे' अरु शोक काभयो शोकं 
> € 


Ow A 


| i a > À rS - 3$ 
uri हनुमानजी अनेकरूप wr श्रीरांमचन्द्रको घेरिलिजेह यह GITE vium शोच करतेहें तब रघुबीरजीने हुंसिके 


E n = A i 

t मल अविद्या aad LO एकाबाण प्रबल तरकसते निकासिके रावणकी राक्षसी विद्या संपर्ण नाश करिटीनहै ढे- 
coi पती एसोप्रबल अविद्याको अनेकन FEAT प्रगटकीनहै SUY एक हनुमान लंका विध्व सकी नड um em 
का मानमट्न करिडाराउहे तहां रावण ऐसेप्रताप इहां कियोडे तैसा प्रथम aya जनायो तहां अभिप्रायहे fe an 


SN 


रास : 2 नटी 
चन्ट्रको इच्छा रावण बिचारयडडे अथवा यहविचारिकी प्रभुता नहोंदेखायो हैक ये Fat बानर अपनी म्रभता कहे गे मेरीलघता रा 
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fea a afta 
cad काईेते कि चारिवर्यकी ate न ad सुख्य नाह्ाण ऋतिय VATS - 
wed ys ae काहेते कि चारिबणक्ो सुटि lca ऐेताप्रतापी बली ज्यवहिको आज्ञा 
TU ur se deal Lp Dea अचर सबकेविषेः चारिवण हें तहां देखियेता eae जाने लष्डाणहनुमान कपोशादिक 
sine m £4 भरिरहीडे त्यावइिकीऐसी प्रबलसाया कसनहोइ देखियेतां ह i poet भयेहें अर ते सवधनषबाण 
na कन Nhe fen? afe रावणकी मायाविषे वेताल ya पिशाच इत्यादिन AAT से coe a सद्यकही ठरंत 
3r cla ve योगिनी GE ते करवालकषी TETAS अस्‌ ःहाघविषे मजुजनक्र x i adul: eafeua विषे परि 
ई mange अरु नाचतीहें बहूतप्रकारसे गानकरतीहें ३९ अर VAIL si dfe घोर रही 
e s. * ® d 4 
i योशिनिगहेकरबाळ एकहाथमनुजकपाल करिसद्यश्रोणितपान र क at ea गि मयविकलबानरभालु 
E हुंओर मुखबाइधावहिंखाइ तबलगेकीशपराइ ३३ जहेजाहिंमकंदमागि TEATS अचेत ३५ हारामहा 
पनिजगगरपनबाल ३४ जहंतहंथकितकरिकीश गर्जेउबहुरिदशशीश ह मात lass ee amer तिन 
3 कहिसभटमींजहि हाथ यहिबिधिसकरबळतोरि viia ॥ीनकपटवहोरि ३६ भ्रगट्यसिविपुळहनुमान ' pie» 
ie afch ur dE WN अनेकन अतिदीज शरीर दीबशब्द दो वता खुनिकै बानरनकी से 


franz पिशाचके Tea अक Bataan तह Tat अ ES हा hai ae Eos 
i S Ap न हक z ai 
_— के बालवरषतेहें ऊहांतडा aig बालन का थकत 
लकाः पक्का वषे जाइको बाळूवरषतेच् २४ d 
कारते बानर a (TAS T fa बज़ करके afta Beara a Tas ES 


aa gs 
गर्जतभयोहे लच्छाय अरु हनमानू की 


TI T - 
CHS अरु सखबाडू खाउखाड 
wie ३३ जडांजइां मकाटथालु भा 


e c च्छ = 
ame ug 2 बच्छ जा महामहा बोर 
AQugad इत्यादिक बीरअचेत PEAAT २४ है पावता WAS 


गेंजतेहें - हे छमाल ate 
x sich T नाथ Uu Bien हाथ AAAS किहमार प्राण Tats शं 
wan विकल curd Wa TRY अस ते हाराम हा रघुनाथ एस का र की भाया की प्रबलता 


A 
5 > प्रबल aT ये at रावण 
अ्रक्ररते रावण awe बलतेरिकै face अनेक कपटक TTA देखावत है २६ देखिये त 
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~ A 
SIT हनुमान भगट करतमयोहे ते ऋतु मान सब पहार तर अनेकान चे 


योरामचन्दको बेरितियोहे 39 हरमानर्ल = a 
VIT कटकाटायक डी नवा ih ls, बुनाचज्ञीको सार हु सारछधरळछ VS भागि न नाइ अरु पं | 
| आठोदिशा TARE अंर्‌ एक अध ws bed. $9 a हैं दशो दि TTY इलुमानुके लंगूर नको शोभा बिराजिरकी uix- 
इव छाइरही है ल डिमध्यविते कोशला. Ro शष्यविषे कोथलराज विराजसान्‌ हैं ३८ छन्दार्थ ॥ हतुमानूजीकी E मंडफ 
प काशलराज विराजमान है त्याहि की उपमा गे! साइंजी IAS uq एक नवीन तमालतक्‍रे लाडि निय 


~ 


pr MEL त्याइिअनेकनके बारीकही रूधवा ही बनी है ३९ तब प्रभुयहलीला देखिकी सर जे देवता ते देखि 
हरिगीत ड hs ties ३७ मारहुधरहुजनिजाय कटकटेपृछउठाय दृशदिशिठँगुरबिराज त्यहिमध्यकोशलराज ३८ 
fiue i i CRAG STATA USAT AT AIT AGH वरबारितुंगतमालही ३६ प्रभुदेखिहर्षि 

5 उरशुरवदतजयजयजयकरी रघुबीरएकहितीरकोपि निमेषमहँमायाहरी 9० मायाविगतकपिभालुहरषे बिटपगिरिंगहि 


A e 

क इष TR E ^ a 
Teri dum जय जयकार कारतेकैं vir क॑,भकरण मेघनादको बघ अरु शोक काहे कि अकेल रावण एतो आश्चय माया 

| i N ie A a हैं अब अनेक हनुमानहे अरु शोक काभयो 

pr हनुमानजी अनकरूप Sam थयोरांमचन्ट्रको घेरिलियेहें यह आश्‍चर्य दे खिके शोच EL तब रघबीरजीने म. 

=. Ale अविद्या Had सराइळ एकवाण प्रबल तरकसते निकाशिके रावणकी राक्षसी विद्या संपर्ण नाश be eM. 

रावण ती ऐतप्रबल अविद्याको अनेकन इनुमात्‌ प्रगटकीनहै sae एक इठुमान लंका faa सकी नह अरू र्येत, 
का मान मदन करिडार्‍यडहै तहां रावण ऐसोम्रताप इहां कियोडे तैसा प्रथम क्योंन जनायो ast wf» कि थी 


EN 


tra : Mi 
चन्द्रकी इच्छा रावण बिचारप्रडडै अथवा यहविचारिवी प्रभुता नहा देखायो है tH ये डूनौंबानर अपनी प्रभता कहेंगे मेरोलघता 


SS कल. सचन्द्र के zx = 
'खं शोराबचन्द्रके मारबको धावतभये तिन यथ यथ नाइके 
9५ [2 


^" 
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M A 
कहेंगे सा सुनिके रधनाथजी मेरे संग्रामडेठ शोध आवािंगे अरु craw इनको कछु गनेनहीं feriri अपनाग्रताम कादेखाव 
काहेते शीरघुनायजोके सखनकेविमे Taos प्रता पीनामे Tats ४० तब बानर ww मायात विगतभये अब एक नज IAA 
रहिगयेहें तब अति इषित विटप पर्वत खेले रावणके ऊपर फिरि धावते भवेहें अस श्रीरामचन्द्र रावणको अपर अनक्षवाण «ics | 
शिशिर भज काटिके माहियिषरे शिराइदियेह 8१ Farzal शीराम रावणके wars acs छेष शतरूप धरिदी एक एक रूपविषे 
EN हूनो रसना त्यवहिकरिके जा गानकराह अरु शारदा शतरूप घरिके wifafaspuw वेद शाते अनेक कल्यताई गानकराि 
तदपि पारको न ur तहा राम रावणके युदुकेसमान काह्कल्म युगविषे नभयोडे न होइगे देव दानव मनुष्य आादिकविधे इहां 


सबफिरे शरनिकरछाड्रेशमरावण बाहुशिरपुनिमहिगिरे ४१ श्रीरामरावशसमरचरित अनेककर्पजोगावहीं शतशेषशारदनिगन 
आगमतदपिपारनपावहीं 9% Fo ॥ कहेतासुगुणगणकछुक जडमतितुळसीदास निजपोरुषअनुसारजिनि ALAS 
अकास ४३ काटेशिरभुजबारबहु मरतनभटलंकेश प्रभुक्रीडितसुनिसिडसुर ब्याकूलदेखिकलेश yy क क i 


अन्योन्या लंकारहे राम रावणके युद्धकेसमान राम रावखहोको युदुद्े आकाशके समान आका है चरु सझ दूकी उपना समुद्र है 
तेसे राम रावणके युद्धकेसमान राम रावखडहोको Gy प्रमाण शलोकाणक। गगनंगगनाकारंसागरंसागरोपनं राम रावणयोस हूं 
रास रावणयोरिव ४२ दोहार्थ॥ राम रावणकर सनर जस अंति अपार AT कछूक ATS काइते Tar ठलसी दासको मतिकर 
जड़ सा कहांतक वही जेसे .मसा अपने पोरुषभरि आकाशविषे Wes पारनहीं पावेहे गोसाई अपने मतिकोजड़क्यों क हाचे यह. 
रोतिसे जेसेकोईससुद्र थाइलेबेको प्रमेशकरे सा Haars पावे ताते अज्ञानहे तैसे Fei दिन्व नोचानु संघानजानव 8३ gf शी- 
CASH WATT भुज ATA डार हें सहा अनेकन वजिजातेहें ऐसे अनेकवार काटेहें crag नकीमरोहे यक्ष आराम रघुनाथ 
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QA 
भोक रणक्रोडा कलश देखिके देवता Ferg अकलाय ड?ठे ००७०३ 
à : «SIT अकुखाय उठह 88 इति दोणार वरितनानते aus ताप च्व'समेल का | 
area रावण समर वद्यनन्त्राम विंशस्तरंग:२०॥ ० Vide de " | use k b^ € Pu MOI 
दोहा P af तरंगे "MN ORE Re PNE 2 o l 
थोरामचन्ट्ू WM पत Aron भयेअनट्युरसिद्रसनि रामचरणगतशोक २१ Saag रावणके शीशभुज जेसे जैसे 
॥ Brite E cA आ M EPA निनिप्रतिलान लोभवढ़तहै केसे जेसे काङके वासना उठोडे कि भाको ewan, 
4, ता =p SEZ cvi इवयांगसे प्राध्रिथयो तब लोभकेबश बीसकी बासना भई सो आप्रिमयो पुनि उसकेडून 
M हे हजारन लाखन कोडिनताईं बढ़तजातहै घुनि जेसेकोई छोटा आदसी प्रारधकेवश राजाभयो राजाते 

© 9T T Tor RN fe ~ e a 

चाऽ ॥ काटतबढ़तशीशसमुदाई जिमिप्रतिळाभळोभअ्रधिकाई १ मरेनरिपत्रममयउविशेषा रामबिभीषणतनतबदेखा 2 


2 


उमाकालमरुजाकीइच्छा से(्भुकरजनुप्रेमपरिच्छा ३ सुनुसरबज्ञचराचरनायक प्रणतपाळसुरमुनिसुखदायक 9 नाभीकंडसधा 
बशयाक नाथांजयतरावणवलताक ४ सुनतबिभीषणबचनकृपाला हषिंगहेकरबाणकराला ६ असगुनञ्रमितहेः cS NE 


इन्द्रको बासना TRA वह्माको बासनाभई Gu परमेश्वरकी बासनाभई . ऐसकीलाभ प्रतिलोभ बढ़तजातङै संताप नहींडोतझे 
AMAA TART व्यवडारकरिकै अरु दयापरमार्थमें नहींखर्चहोइ १ तहां रावणमरेनहीं रघनाचजीके शोचभये तब fs भोष 

की दिशिदेखत uae कि fear? नहीं मर हे २ हेपाबती शीरासचन्द्र इच्छाकरतहि तौ मचाकाल के नाशचह्नइजादइ ते फच 
aay विभीषणहैंतिनकेप्रेमकै परीक्षा करतेहेंचरपनेजनके आदरटेतेहें पुनि यहधुनिहे कि थोरामचन्ह कहामें अपने निजजन जे 
अभी तिनहोंतेबु लिव॒ुक्ति उनकेमनके अनुकूल सबलीला करतं इच्छापरइच्छा ARF ऐसेभल्ला वत्सलं ३ तव बिभीषण os 
M NENTSUSTHTSI चराचर के नायक आएको आज्ञातेबह्या उत्पति कर तेहैँ विग्ण पालन ALAS रुट्स'हारकरतेहें quura 
न्टतङीसा आपुकी अआज्ञाते कहतहों ४ हे महाराज आपुतौसब जानतेहो रावणके भी wrafag WARSS Sarg ताही हें 


Ss 
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कहेंगे सा सुनिके रघनाथजी AS संग्रामहेतु शोध safes अस रावण इनको कछु गनेन'ों तिनकेआगे अपनाम्रताप कादेखाव 
काइते शीरघनाथजीके सखनकेविषे qua? प्रतापीनामे Wars 8० तब बानर wy मायात विगतभये अब एक नज हनुमान्‌ 
रहिगयेहें तब अति इषित विटप पर्बत लेले रावणके ऊपर फिरि धावते AIS अर श्रीरामचन्द्र रावण पर अनेकबाण मारिक 
शिरमज काटिके afefag गिराइदियेहछें ४१ हेपाबती श्रीराम रावणके समरकेचरिचजा शष शतच्ूप घारके एक TA रूपविषे 
ढूनो gat रसना त्यवहिकारिक जा गानकरहहि अरु शारदा शतरूप घरिक दोमिलिकाअर वेद शालत अनेक ears गानकराह 
तदपि पारको न पाचे तहां राम रावणके यडुकेसमान काळकल्य यगविषेनमयोह न छोइगो देव दानव WD ateafay इहां 


सबफिरे शरनिकरछाड्रेशमरावण बाहुशिरपुनिमहिनिरे ७१ श्रीरामरावणसमरचरित अनेककरपजोगावहीं शतशेषशारदानेगन 
[गमतदपिपारनपावहीं y2 दो० ॥ कहेतासगणगणकळछक जड़मतितळसीदास निजपोरुषञअनसारनिनि मशकडड़ाह 


Ms 


अकास ४३ काटेशिरभुजबारबहु मरतनभटलंकेश भ्रभुक्रीडरितसुनिसिददसुर ब्याकूलदेखिकलेश ४४॥ क # : 


अन्योन्या GRITS राम रावणके यद्दकेसमान रास रावणहीको AEF आकाशके समान आकाश है अरु सडको उपमा wags है 
तेसे राम रावणके यडकेसमान राम रावखहोको FIs प्रमाण शलोकणक। गगनंगगनाकारसागरसारारीपम रान रावणयोयइं 
रास रावणयोरिव ४२ PSS ॥ राम रावणकर समर जस अंति अपार सा कळुक ATT काहेते GH ठलसीदासहौं मतिकर 
जड़ सा कहांतक कहें जसे-मसां अपने पोसषभरि आकाशबरिणे WSs पारनडीं पावेहे गोसाइ अपने मतिकोजड़क्यों हाड यह 


= 
Oras जेसेकोईसखुद्र थाइलेबेको प्रमेशकरे सा Haars पावे ताते अज्ञानहे तैसे मंत्रों विन्व नोचानु संघानजञानव 8३ पुनि mf 
CHS TraMainc UA ATS डाराहे सह अनेकन वलिलाते हे Uu अनेकवार "RIZ y craw नकीमरछे GH BWitia रघनाथ 
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a A 
जोक रण कलेश देखिके देवता fexah अवाला — i 
१ Sy] ९६ प T 5 "e CE qx Qd e oH 


c * d 
थोराअ रावण समर वखनन्नाम विशत्तरंग: २० ६ ० : à है । : : 
दोहा a fq af तरंगर्मे रावणबधने लोक अप्रेसन | ० N o 
एत रकतरगर्म रावणवधवलोका भयेचनंद्सुरसिब्वसनि रामवरणगतशोक २१ छेगरड़ रावणे झीश भज जैसे जैसे 
हा भुज जसे 


श्ोरामच नेने 3235 WA T í 
= I: UH जिलिप्रतिलाम लोभबढ़तहै केसे जेसे wu वासना wae कि भोको दशरूरैया 
FACT लाखन कोरटिनताइ बढ़तजातहै yfa जेसेकोई छोटा आदमी प्रारव्धकेबश राज/भयों राचाते 


"M | es 

" We ॥ काटतबढ़तशीशसमुदाई जिमित्रतिळामळोभत्रधिकाई १ मरेनरिपुश्रमभयउविशेषा रामबिभीषणतनतबदेखा 2 

माकालमरुजाकीइच्छा साप्रभुकरजनुभेमपरिच्छा 3 सुनुसर्वज्ञचराचरनायक प्रणतपालसुरसुनिसखदायक 9 नाभीकंडसधा 
बशयाक नाथाजयतरावणवळताके ४ सुनतबिभीषणबचनकुपाला हर्षिगहेकरबाणकराला ६ असगनअभितहोनलगेनाना रोव 
इन्द्रको बासना इन्द्रते बह्माकी बासनाभई TATA mi बासनाभई . ऐसहोलाभ प्रतिलोभ बढ़तनातहै संताप नषीझोतड़े 
ल भवशलाभकही व्यवडारकरिकै अरु ट्यापरमार्थमें नहींखचहोइ १ तहां रावणमरेनहीं रघुनाथजीके शोचभये तब बिभोषख 
को दिशिदेखत uae कि Prgms नहीं मरहै २ हेपाबती श्ली रामचन्द्र goals तौ महाकालका नाशहुइजाइ ते. अभजन 
जो विभोषणहैतिनकरेप्रेमकै परीक्षा करतेहैंतरपनेजनके आदरटेतेहें पुनि यहधुनिहे कि श्रीरामचन्द्र कहामें अपने निजजन जे 
रसी कैतिन होतेविव्‌ भि उनकेमनके अनुकूल सबलीला करतों इच्छापरइच्छा करतेहें ऐसेभक्ष बत्सलहें ३ तव जिभीषण कड तेले 
- 0. mier चराचर के नायक अआपुको आज्ञातेबह्या उत्पति करतेहें बिष्णुपालन BAS रुट्रसहारकरतेहे वभभोकेा 
शकतेहासा आपुको आज्ञातते कहतहों 8 हे महाराज आपुतौसब जानतेहौ रावणके भी खानविषे WARES Gars ताही हें 
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रावणजियतह नहोंमर ह ५ तब विभोषण के बचनसनिक शी रामचन्द्र महा कराल अग्निवाणही इर्षकेकर मेंलेतमयेहे ६ तब अनेक 
असयुन होनेलगे अनेकन सियार खरखान रोवने लगेहै 9 अरु तामसी पक्षी जे हे ते बोलतेहें anak जीवनके EN 

Fr पीड़ितजानिक अपनी wala aS d 1 रावण करिके 
Wer पोडितजानिक अपनो ब ee यहजनावतेहें कि अब रावणकर बधकरकाल प्राप्तिमयो आजुठम सुखी होकहुगे अरु नभ 

~ i — Synt = ल्ल EN ल्ल — 08 = ER 

विषे अनेकराळकेत अगटभवेह ८ ko पे चा जन दावा MISS जनुमकरके सूर्य बिनाप्रयाग fau पर्व 
योगपरेजह इल्लाहवइ रश्उह तहाँ (बनापबक पवपरतो अमंगल होते du Fraga रावणपर होतें किंतु विनाप्ब जो पर्व 
होइ तहां सो त्यइिकालडून मंगलह तैसे रावणके सरनकालमें saya Hay सो असयुन Wauwfa आदिक संप्रण जगत का 


हिं बहुशुगालखरश्वाना ७ बोलहि खगजगश्रारतहेत्‌ धगटभयेनभजहँतहँकेत्‌ c दशञदिशिदाहहोनतबलागा भयउपर्व्मबिनरवि 
उपरागा € मंदोद्रिउरकंपितमारी प्रतिमाश्रवहिं नयनभरिवारी १० &०॥ घ्रतिमाश्रवहि पबिपातनभ अतिबातबहुडो उतमही 
TH बळाहकरुधिर कचरजअशुभतासककोकही ११ उत्पातअ्रमितबिलोकिसुरमुनिबिकलक हिजयजयजये सुरसमयजानिकृपाळ 


रघुपति चापशरजोरतभये १२ दो० ॥ आकर्ष्यडउधनश्रवणलगि छाड़ेशरएकतीस रघुनायकशायकचछे मानहुंकालफणीश १३. 


ल्ल EN " EN < , 
AAAS अरु रावणके महामंगलह ८ अरु संदोदरी को हृदय अतिकंपित अयोज अरु रावणके इष्टदेवता तिनके ग्रतिमाके ने- 


p hi ig राजाके राज्यमें कोई देवता को meer rau जलअवारहिं सो राज्यके। अमंगल १० छंदार्थ॥ 

बज पसाना Baas अरु आकाशते पबिकाडी पत्थर अरू विजुली बच्च quai अरु अ = 

bs 7 ड़ अर 1बजुली बच्च वषतह अरु अतितीच्ण qaagevs 

Tat हालनेलगो हे AT बलाहक Baas ते ब eRe है अप्रवनउठ उच्च अर 

7रखघिर रजवषधतेहइ azt af a eat es s m t x * 

= e >, : क <1" इकालका। अशभता WI €uem जन राव 

का अशखता खयुतिसानही aa असणुन देखाइ दे नो "So j EN 32 x x 3 UL कत ब्य 
: p : ade ११ यइ जो अमित उत्पात सो Rfud b अपनेखमते सरझान निकल हर रकी 

जयजयकार करतेह तब BAAR भयसंयुक्त जानिके थोरामचन्छ wrasse we जोरतभयेहे १ ae Blur मिकल इक 


ME 


दोय ॥ तब wax खवयणललि / 
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आकषण कही खैंचिके एकतीसवाण छोडत भये ते बाण केसेचसेहैं wag बालके फणीश डे 
बाण एकात ME - : ' S3 WTA शोक च्च क़ s अभ ब के 
उनाथजी के बाण एकतीस sae ताको एकबाख रावणके हृदय ahah रन. o QAUU चणेजातेहें १३ Tet थोर- 
रोषकरिक बीसीभुजा को काडिडार हे अरू vp दशशीश काड “USS अश्तञोहे ताको झोषिलेत भयो अरु बीसवाण 
= OUZSTCS १४ तब नाराच जे बाणहें ते शिरमुजको सैके लंका 


कोचलेहे We : जते चठ Y 
wm तन alate eee E UNT DARE SUTTNUTC रुंडशव्वी विषे प्रचंडघावत है लाडके भारते धरती 
| "M टके इइसड करिडारह १६ रावण मरतसूते घोरशब्द करिके sas यहक चिकी 
19 E एक्‌ भि - गे भ्‌ - EN : i 
घसेथरघावप्रचंडा prre HACEN ९४ छेशिरबाहुचळेनाराचा शिरभुनहीनसंडमहिनाचा १४ धरणि 
ae d 'परउधरणिह्ठीखंडबढाई चापिभालुमकंटसमुदाई १६ मं jas 
- MESE Kl aei E भालु मु & मंदोदरिआगेमुजशीशा धरिशर 
बटजहाजगढीशा २० भविशेसबनिषंगमहँआई देखिसुरनढुंढुभीबजाई २९ तासुतेजसमानप्रभुआनन हर्षेदेखिशंभुचतुरानन२ २ 


2 


Zt 0 


` रावण प्राणको m DE m 8 ow ES T tee 
x कोत्याग करतभयोह कि cutee इतौंप्रचारिकी कहांहैँ रामचन्द्र देखियेतौ अंतविषे रावण राम ऐसोशब्द उच्चारण 


| zm ERA समीप फिस्ियेहें २० तब तिनबाण तरकसमें ्रवेशकियोआइ यड देखिको देवता फूलवर्षतेहे seat बजा, 
२९ त्याहरावणको तेज जा आत्माकही जीव से शीरासचन्द्रके आननविषे प्रवेश करतभयोक् वह चरित देखिके Te | | 
| qu 
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० || रावणजियतहे नहींमरहे धू तम विभीषण के बचनसनिके श्लीरा|मचन्द्र महाकराल अब्निवाणही इ्पवीकरमॅलेतभयेडे & तब अने 
असशुन होनेलगे अनेकन सियार GCIs रोवने लगेहें ७ अरु तामसी पक्षी जे हे ते बोलतेहें जगतके जीवनके रावण ais 
आरतकको पीड़ितजानिक अपनी बोलोमे यहजनावतेहें कि अब रावणकार वधकरकाल प्राप्तिभयो आजुत॒म सुखी होळगे अरु नभ 
विषे अनेवाराुकेठ प्रगटभवेहे ८ दर्शोदिशाते अस्निकोज्चालाउठीके जनुदावा WAST जनुअकरके सूर्य बिनाप्रयाग fag as 
योगपरोड'हे VHT रहेउह तहां बिनापबकी पवणरेतो अमंगल होते तैसे येअसयुन रावणपर Paw किंत विनापई au 
होइ तहां सो लझिकालटून मंगले तैसे रावणके मरनकालमें saga होतेहे सो असगुन saute आदिक संपर्य जगत at 
हिंबहुशुगालखरश्वाना ७ बोलहिं खगजगआरतहेत्‌ घ्रगटमयेनभजहँतहँकेत्‌ < दशदिशिदाहहानतबठागा भयउपर्व्वबिनरबि 

2 


BD 


उपरागा € मंदोदरिउरकपितभारी प्रतिमाश्रवहि नयनभरिवारी १० mo ॥ घ्रतिमाश्रव हि पबिपातनभ अतिबातबहुडोलतमही 
बर्षेहिंबलाहकरुधिर कचरजअशुभतासककोकही १९उत्पातश्रमितबिछोकिसुर्मुनिबिकलकहिजयजयजये सुरसमयजानिकृपालु 
रघुपति चापशरजोरतमये १२ To ॥ आकर्ष्यउधनुश्रवशळगि छाड़ेशरएकतीस रघुनायकशायकचले मानहुँकाङफणीश १३. 


. A " = , . 
"uis us id Bde e We अंदोद्रो को हृद्य अतिकंपित अयो अस रावणके इष्टदेवता तिनके प्रतिमाके ने- 
स जलबईतेहे अस जेहि राजाके राज्यमें कोई देवता की गतिमा के नेचनले जलश्चवािं सो राज्यका अमंगलचे १० करारी 
de देह विष पसोना Maas अरु आकाशते पबिक ही पत्थर अक विजुलो बच्च वषतहे अरू अतितीचण हक PE ७ 
Tal हालनेलगीह अरू बलाहक RAGS ते ब CON dcs ee UNAM जत OHNE 
Rafat venue तडा यझिकालनी Soar ae 
= 3 e LEN fs ae डइडकालका अशभता काकाइसक जन राव 
को अशुभता सृतिमानही ww असणुन देखाइ देतच MCA zs SET कान नृ रावणकी कर्तव्य 
z NEN " equ ११ यह जो अमित उत्पात सो देखिके wusuam सरख/न faaasrea || 
जयजयकार करतेच तब देवनके भयसंयुक्त जनिक थोरामचन्छ चापविषे we जोरतमयेह १२ होत्याचे ॥ तन waw यव |. 
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आक्रषण कही खैंचिके caNeaarq EA * 
à ण छोड़तभयेहे ते बाण दौसेचलेहें Was बालके पवा — 
घुनाथजी के बाण एकतीस ws ताको एकबाण रावणे हृदय mor NN पोज शत Gata NNUS १३ त थोर- 
रोषकरिक वीसीभुना को कारिडारते अरु दशौ Mt कारि ) QUY ताको शोषिलेत भयो अरु बीसबाण 
कोचलेहें अरु रावण शिरभुजतेहीन स डीन नार ड काटिडारहे 8 तम नाराच 8 re ते शिरभुजको लैज लंक 
" (नर उश्थ्वोसं माचतहे १४ तव रावखकोश रोर Sera We ‘Wire a त्यने Sape mq 
RC सरार रुडशय्यो विषे प्रचंडधावतके त्यहिके भारते धरती 


= 


धसीज्ञाती है F TY 
| »: i " Mei एकबाण aide इइखंड करिड।रहे १६ रावण मरतरुते घोरशब्द करिके गई uS 
पसेवरधावप्रचंडा तबधमशरहता परलगेशिरसुजकरिरोपा ९४ लेशिरबाहुचळेनाराचा शिरभुनहीनरंडमहिनावा ९४ धरणि 
धर लुमितसिंबयरि जन खंडा ९६ गर्जेउमरतघोररवभारी कहीरामंरयाहतोंप्रचारी १७ डोलीभूमिगिरतदशक 
d SUNISUDITHT १८ परउधरणिद्वोखंडबढ़ाई चापिभाठ्मर्कटसमुदाई १६ मंदोदरिग्रागेमुजशीशा धरिशर 


* 


चढजहाजगदीशा २० प्रविशेसवनिषंगमहँआई देखिसुरनदुंडुभीबजाई २९ तासुतेजसमानप्रभुआनन हर्येदेखिशंभुचतुरानन२२ 
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चतुरानन afrefaa age यहविचारिकों देखियेता एसे7 विरोधो रावण त्यक्िको अपने सुखमें प्रवेश करिलोनडै जाकाईेकहे fa 
रावण रघनाथजी में संयक्त शक्ति हृदइूगयोव्हेसाे न जानब मखविषे ग्रमेशकंग अभिप्रायह कि सारूपपसुत्तिसवारूपद्धइक परविश्वतिको 
AT कागभशं ड शी रघनाथजीके मखम प्रब शक रिंगयोह फार निकासिक प्रत्यक्षभयोइ पुनि दूसराथक- 


तद्धीन कराइदीनह देखियता 
bi dics di diee: त्यि रावणकी आत्माकोतेज HAH आननके समानहे इ हां सामान्याधिकरण अभे द्रूपकाल का रह 
तहां यहजीव आराम चन्द्र की सृतिका तेजह सिखते नखलें नित्य faufat नित्यजोव सख संडलको तेज अर मक्त Tawa 


Hag कडि जाननीको are त'हां तक्वरूप Gaels wet traarafag रफको अकार नित्यजीवको 


बच्षस्यल के AA? अस बच्च 
मक्षे सकारकी SHC ATS तहां प्रमाणके शोमन्महारासायणे farsa arsatata ॥ 


रूप तेज़ामय अरु मध्यक्षी अकार TH सु 
जयजयधनिपरितत्रह्मयडा जयरघुवीरभबळभुजदरडा २३ वर्षहिंसुमनदेवमुनिढंदा जयकूपालुजयजयतिमुकुंदा २४ Be d 
जयकपालठकंदमकंदद दहरनशरनसखदाभभी खळदलबिदारणपरमकारणकारुणीकसदाबिभो २४ सुरसुमनबरषतसकलहर 


रामरूपस्यतेजेयंत्रीबोर्ये द्प्रभापितं॥अब्बे॥रामस्यमंडलस्थैव ते जो रूपवरा नने को टिक TTA "Ter रेशाकारो हि C CR १ सध्याकारो 


Qe 


STEaT ACCA ea IAT ag ॥ सत्याकारान-+ दप झोरामकटिञाननोऐेअड bue HACIA ALG aT we Fu Va ॥अकव्कारोसध्य 


Raves सध्यसक्तरुमचशः २ ससयाकारोमबेददो चीवतनत्वसनातनः ॥ ईश्वरास अणुनित्वरव्दिदानदमब्ययं ३॥ किंदरावण कवल्य 


बीरयप्रताप VARA आननमें ससानहे TY परशुरामको तेज प्रवेशभयोह याहीरोतिते कुम्भको जानब २२ देवता सुनि fur 
gifeaa करिका जय जयधुनि बह्मांडविष परिरछहोह wd [रघुबीरक | कसेही रघवोर तुम्हार भजबल अतिप्रचंडह महाकाल 
al ters sr pea et २३ तब देवता ata सिद्धांदिक फलवषतेछें चस यहकचहलतेडे चंसक ष सक्िकेदाता तुम्हारी जय तुम सदा 
GAA Si Aas इ BAIT Pan ऊपर हापा ares २७ Reig ॥ हंसपावक्रद् झुका र S gui मार तार Zi ea FCAT 
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ह! अरु अपने गरयायतके azur उसदाताडी Ens अरु संपूर्ण uuu दुलको विदारण कती हो सबके प्रभौ । 
WT सहुण जगतूके कारण ताहके उअ कारणही अस कारणीक कदुणाके Tales) we सदा एकरस Satara चामर्दहौ २५ 
असकाहिके देवता फूख वर्षतेङें अरु सब Vas nva ` डेपावतीजी संग्राम दूसिचोचांगनक्े ef 

wae २६ शिः विषे zr सकुट बनेहें बीच वोच फूल अति भनो” 
ण साजित ast रघुनाथचोको स्वरूप नोलमरिगिरि शीश 


fa E anzs "t q " ५ 2 £- >> ° 
सध्याव्ष कोशलराज Haas अंगग्रति अनेक अनंग शोभा 
इर राजितहें ननु नोलगिरि श्टंगंपर तड़ितघन सभेत अनेक उड़ग 

9 भुजद्डविषे शरक दंड फेरतेहें अर दधिरके छोटकी कनो तनभिषे 


= गपट कही घन AT जटा अग्रभाग तड़ित सुमन उडगणहें र 
पतबाजिदुंदुभिगहगही संग्रामआगनरामअंगञनंगबहुशोभालही २६ शिरजटासुकुटप्रसूनविचबिच अतिमनोहरराजही जनुनी 
दंडफेरतरुविंरकनतनअतिबने जनरायमनीतमांठतरुपर बेठिब 


E] 


| लगिरिपरतड़ितप्टछसमेतउड़गणभाजही २७ भुजदंडशरको जनु 
समुकुंद २६॥ # # के 


सुखआपने २८ दो ० ॥ कूपादडिकरिटृटिभ्रभुअभयकियेसुरटन्द हर्षेबानरभाछुसब जयसुखधा 
वत शो सितहें जनु तमालतरू पर अनेकन मु निराय अपने परमसुरू्यक्ष विराजनात है ९८ दोहार्थ । शपाह्टिके टष्टिकरिको संपर्ण 
देबताअआदिककीवनको अभयकरिके सुखी को नडैअरू बानर भालुअ्ानंद्संयक्ञकहतेचे छे छकुन्दसु खकेधाम ठम्हारीचयहेइ Wl 
हेपार्वतो शीराम रावणको संग्राम ऐसा कोन्यड कालविषे aways न होइगो रावण Fars विजयी sce त्यिको बयो 
त्यइकीसेना संग्रामकी संख्या कछु जनावतेहें जब sats संग्रामविषे .दशहजार हाथी जें AA ट्श क्षघोड़े SU अस डेढ़ सो सह ा- 
रथो wae अरू ट्शकोटि पेद्र aa atta कबंघकी ees जारशविषे बिना शोशको न।चै तांजो ऐसे कबन्ध कोटिन eat 
तब त्यकह्षिकर एक खेचर संख्याहे खेचरकडी देवता आकाशजिषे एकदेवता बिना शोशको नाचते जब यहीप्रकार कोटि खेचर 
ब्ह्यकरा इं तब स्पीरघुनाथजीके कोदंडाविषे एक घंटा वाजहि तहां Cast अनेक Faas तहां केबल शीराम रावणको ससर सात 
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अहे यहविचारिके देखियेतै एसा विरोधी रावण त्यक्चिको अपने मुखमें प्रवेश करिलोनहे जाकाईकहे fa 

fa द्ञइगयोछैसे न जानब मुख विषे प्रबेशर्का अभिप्रायह कि सारूप्यसुत्तिसखारूपद्धडक पर विशूतिको 

en ur ZDUWTIU जीके मखम प्रबशकारिगय पोह फेरि निकारिक प्रत्यक्षमयोह पुनि दूसराधक- 
fw रावणको आत्माकोतेज प्रभके आाननकेसभानहे इ हां सामान्याधिकरण अभेद्रूपकाल करके 
तह यहलीव शीरासचन्द्र की सृर्तिका तेजहे सिखते suu नित्य faufat facra सख मंडलको तेजह अस मक्त Wawa 
बक्तप्थलके ae अर बडजीव at कटि नाननोको ane त'हां तक्वरूप VHS AST रामनामविष vut अकार नित्यजीवको 
रूप तेज़ाभय अर सध्यक्षी अकार सत्ता सुशक ह सकारकी अक्षार बदुह तहां प्रमाण खोसन्महारासा यणे fura पाबतींप्रति॥ 


जयजयधनिपरितत्रह्मयडा जयरघुवीरभबळभुजदरडा २३ वर्षेहि सुभनदेवमुनिङंदा जयकुपाठुनयजयतिमुकुंदा २४ Go ॥ 
जयकपालकंदमकंदड दहरनशरनसखदाभरभी खळदलबिदारणपरमकारणकारुशीकसदाबिभा २४ सुरसुमनवरषतसकलहर 


रामङ्पर्यतेचे।यंजी वयै द प्रमा पितं॥अब्बे॥राम स्यं ड लस्यैव ते जो रूपव रा नने॥ को टिक दघशा भा ठव र फाकारो Ts E C १ मध्याकारो 

रूप खरामस्स Lag ॥ STERUSRIXUSI A4 हू V; PrxTerefzsrepelüww Rae qeu we Swe FU aA bm TUR SR 
बोवल्यं मध्यसत्तरुस'चण: २ सस्याकारोमवेइ दौ आवतच्ब्सनातनः ॥ डैशवरा अश नित्य र छटा न दलब्यय ३॥ किवुरावण कवल्य 
वीर्यप्रताप सवकारतेज आननभें ससानछे AY परशुरामको तेज म्रवेशभयोई याहोरोतिते कुम्भकण को जानव ३२ वत्‌ सुन Fag 
अदिकन करिके जय जयघुनि बह्यांडविष परिस्हीहे जय थोरघबीरकोी कसेही रघुवीर तुम्हार सुजबल अतिप्रचं महाकाल 
Al जोतिबयोग्यह २३ तब देवता ata [सिड्टादिका फलवघतेछे चस यहकाइतेडें हे सकर जक्तिकेदाता वम्हारी जय हुम सदा 
RIAA वह छापास ST इसार सबके ऊपर AAT alts 28 Brciy ॥ weite पक द FTW a तल मार तार ee हरय 


i e 
चतुरानन अतिह्णषित भ 
Tay रघनाथजीमें संयुक्त श 
अंतद्गीन कराइ दीनछे IEEE 
TAS तासतेजससान प्रसुआनन त्य 
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— vu — À f ck u wm ER A - | x 
cast विदारण कर्ती हो सबके ग्रभुडो 

As i S TC : e = 
Greet अब सदा एकरस स्य भान सामथही २५ 


Nt 


E W देवता फल बई तेक LN : 

rau देवता फूल वर्षतेहँ अर सब Was गहगरहकरी wal LERCH 
a = fur : ri - EN Nd. €. 

ae २९ थिर विषे जटाके खकुट बमेहें बीच वीच फूल अति मनो- 


गण rfe तहा रघुनाथज्ञीको स्वरूप नोलमाणिगिरि शीश 


६ 


: शोसितहे जनु तमालतरू पर अनेकन मुनिराय अपने परमसुख्युक्ष विराजबा7 हैं २८ Ties ॥ owurefeu दष्टिकरिक संपर्ण 
देवताआदिकजी वनको अभयकरिके खुखी को नडैअरु बानर भालुआजंदसयक्षक हतेहें छे छुकुन्दसु खकेधाम ठम्हारीजयचेइ जवडोइ 
हेपावती शीराम रावणको संग्राम ऐसा कोन्यड कालविषे न ways न होइगो रावण चेलोक्यांवजयी बीरे त्यिको wuugpe 
त्यइिक्कोसेना संग्रामकी संख्या कछु जनावतेहें जब safes संग्रामविषे .दशहजार हाथो TH चरु दशलजज्पोड़े जुभें अस डेढ़ सों सह - 
रथो wae अरू दशकोटि पेद्र जरेंतब एक Wal Tere जारणविषे विना शीशको नाचै तहांजो ऐसे कबन्ध कोटिन eat 
तब त्यक्षिकर एक खेचर संख्याह खेचरकडी देवता आकाशमिषे एकरदेवता बिना शोशको नाचतकुे जबयहीप्रकार कोटि खेचर 
ब्त्यकराहिं तब क्षी रघनाथजी के कोटंडविषे एक घंटा वाजहि avi Quel अनेक घंटाजहैं तां केबल शीराम रावणको ससर सात 
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दंड नहीभयोज्ञे कैसेचानिये रावण fa = : 

: है ताते क सजा नव रावण निरोग्य USD अरु जरावस्या नहीं प्राप्ति iS अस astu शीराम ^ 

£. hà T > तातं i (Tey T sifafwsne "IW aS wap fa — zu zx i is AS x E P» i ie TU aA aR के Qatar प्रा. 
41eae अस त Em quu र ES s. ela SIS Seals STATS VISWIAeWUDI E fag , me 

न कतके या GGT अजनकेवल वाखिबेयोग्य नहीं ८ खीराअ चन्द्र के vem dicor i iia Eu म्हारी Wears 
e IR. = et UCEDSY ast uel fa कुलमा BIB रर A नडीकीनडे à. E EN ag र अस डालङ च 3 qma कोऊ रोब- 

तई रोडब रहाहे काहेतेतम Wak तिशी Lom ` ele dI STS Tete fauiWwutiea wiea® dice ¥ 

६ साउबराडे काहेते TH समते विरोध afta सबजगतको रोवावत vyTzP eT न MIU HRS 


हि Se अव कोऊ काहेको काह ते वैरकरिके काइ के 
H = a A त र्‌ क माळ रो — £^ e 

ह रहानकुळकांउरावमहारा १० तववशबिधिप्रपंचसवनाथा सवदि शिपतिनितनाव हि माथा ११ 
* eb edic र्‌ Ei ei = "Y E fa | ! 
रभुजजबुकखाहीं रामविसुखयहत्रनुचितनाहीं १२ काळाबवशधभुकहानमाना अगजगनाधमनजकरिजाना ९३ Bo tt 


जान्यामनुजकरिदनुजकानन दहनपावकहरिस्वयं ज्यहिनमतशिवत्नह्मादिसुरपिय भज्यउनहिकरुणामर्य १७ आजन्मतेपरद्रोह 


b . TN 

“त पापाचमयतवतनअर्य तुमहूदियानिजधामरामनमामित्रह्मनिरामयं qu gto ॥ अहहनाथरघुनाथसम कुपासिंगुकोआन मनि 

En काहेको कोई रोवेगो हक निनाय Wawa were ग्रपंच जिषे जे जीव चराचरे Aas gut sHCPY अस आठोदिशा 
ata तुम्हारे नित साथ नावते cee ११ अब तुम्हारे शिर भुजको सियार Was तगं कोरामचन्द्रते विसुख यह उच्ितछे अ= 


f ry = = ब = न मे - ~ ° 
iid IAN, T IM कालके TN इके gu WA कहा नहीं मानयोडे श्री रामचन्ह अमे ह बह्मांड चराचरके खासी तिनका 
ACH जानाहे त्यवहिके Waal प्राप्तमयडहहे १३ छंदाथ ॥ हेनाथ qus जे दानव राक्षस ते बनहें aes ww काररबको 


यारघुनाथजी afas काइते खयंच्रि सगवान है! तिनको मनज करि वी ga जान्यडहे जिन थोरगामअचन्द्र के wuntfsezfag 


S2 


Tal f कक y f SSS U = es 
PR BUI नमते ug RIT Tey को qe usu १४ आजन्मकही sud तुम seu. तन्ते पापकर evum 
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: सातरात्रि war? ufwfaü घंट।बाजते ए जले हैं जैसे शालिग्रामको wenfau वाजतरहतह scis pps Nerd 

साड रथीनांशतं पत्तीनोदशकोटिकंरयुपते कोदंडघंट(रवं Re इतिथीरामचरितमानते uc t | ह T" 

WINE रावणबधवणननन्‍्वास एक्विशस्तरगः २१ ॥ ° ae : à | शिर भ्‌ 


- 1 = T x 
Seth STATA सतरगमे राज्यविभीषणसार रामचरखश्चीजानकी खिलनअक द अपार २२ प्रतिकर e tn य Sn 
सूच्छित विकल Bra श्थ्वीजेंगिरिपरीडे १ तब युवतोहन्द जेरचों ते सदन करतसते मन्दोदरीको उठाइक रणश्ूमििषे रावण 


पतिभजशिरदेखतमंदोदरि मर्छितबिकलधरणिमहँखसिपरि १ युवतिरुंंदरोवतउठिधाई वेहिउठायशवशपहलथाई २ पतिगति 
देखिसोकरइपकारा छटेचिकरनदेहसँभारा ३ उरताइनाकरहिबिधिनाना रोवतकरहिभ्तापबखाना 9 तववळनाथडोळनितधरणी 
तेजहीनपावकशशितरणी ४ शेषकमठसहिसकहि नभारा सातनभूमिपस्थउभरछारा ६ बरुणकुवेरसुरेशसमीरा रणसनमुखधरि 
काहुनधीरा ७ भुजबलजीतकालयमसाई अबरहेआपुअनाथकीनाई ८ जगतबिदिततुम्हारिभभुताई सुतपरिजनवलबरणिन 


के समीप WS २ पतिकी गतिदेखिकै मन्दोदरी सहित wfew पुकारि पुकारि रुदनकरतीचह fusce ते छूटिरहेहे दह 
की संभार नहोंरहीहे ३ अरू इय छाती पीटतीडै अरु रावणको प्रताप गुण नानाग्रक्ारके ate ats रुदनकरतोहै 8 ate 
शरि तरणिजे qu इनकेतेज होन wu ५ हेनाथ तुम्हारे वल TOT Ades अभाव भारको शेष काभठ नहो सहिसक्त VT 

तन तुम्हार एथ्वीविपे छारभरा पराह ६ अस बसण कुवेर इन्द्र पवन अग्नि इत्या दिक gere Cue काल नहीं सोरधस्यडहै9 E 
साई तुम अपने सजनके बलते SATA अरु कालको जीतिलीनहे अरु अब आप अनाथ हटके पस्थ उले तडं Wy कि कालकैबश 
कै रावण भयोडै तह जमते रावण जन्मल्ियोहे तबते अरु जनते px Wu बधिक परमपदकी पठायोह quarg रावणको काल 
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फिर: » d € SUN जरावस्या asl प्राप्ति ats ww यंतकालभे 5) 
TRUSTS ताते कालको जीतिलियोडै आस mere ye DUETS अप SETS भीरा सचन्द्रके खरूपको TT 
जिदितहे अस वम्हाराखत अजनकेव 


कह हमरुनाहे कि रावण Pals यगत Te दराज्यक्िियों हे fay 
ख बाणिनेयोग्य a's: 3 00” "१८१० SATE SOSSTIUIUS C जगतविष तुम्हारी प्रभ 
नहार axi 3 is = be २ शानमा जाच S EHNEEL- EZ EE a las अब hp 
"m SS ridet ast ज'ककी कि कुलमा Hace) नही की नहै तै di Lo मन 
OTE रोडब राहे AIST ठम Tas विरोध करिके सवजगतको Sas N d 
हि c TICS कारिक सबजगतको रोवावत wees अब कोऊ कालेको काह ते वैरकरिक ASAT 
जाई ६ रामबिमखग्रसहाळतः नकलऊकोउरोक्म rere 
OPES >> उतु हारा रहानकुळकोउरोवनहारा ९० तववशबिधिप्रपंचसबनाथा सबदिशिपतिनितनावहिं माथा ११ 
* e Pg र्‌ q श्वय =F Lr 2 — बिन i 
dba DAE साह। रामावमुखयहअनुचितनाहीं १२ काछबिवशप्रभुकहानमाना अगजगनाशमनजकरिजाना ९ ३ Bon 
Shs नजक कात दहनपावकहरिस्वयं ज्याहनमतशिवन्रह्मादिसुरपिय savas करुणामयं qo आजन्मतेपरद्रोह 
रत पापाघमयतवतनअय तुमहूदियोनिजवामरामनमामित्रह्मतिरामय QU दो० ॥ अहहनाथरघुवाथसम कृपासिंदुकोआन मुनि 
सो E LN 3 zu UG. LN SS o NUNCA. a " ° -—- zi = ` : j 
x RT ला है की कोड EINST १० हनाव अपण जोमह्याके Nuwfau जे जोव चराचरहे तेसव तुम्हारे बशर हें अस आठौ दिशा 
5 a oe fa त माथ नावते रहेहें ११ अब तुम्हारे शिर भुजको सियार Was dYiuh Wu विसुख यह उ्चितडे अ- 
ae RAS हेनाथ कालकेबश wes gw काङ्को कहा नहीं मान्यो है शीरासचन्द्र अनेक बह्मांड चराच र के खासी तिनकेा 
D. रकरि नाहे त्यव्हिके फलको प्रा WUSY १३ छंदाथ ॥ हेनाथ vqu जे दानव राक्षस ते बनहैं aH Tea करि बेको 
"OA Stag काइते खयघ्रि orar तिन्को अनुज करके ga जान्यडहे जिन थोरामचन्दक Untfsezfag 
क इ सिद्ध नमतहें ऐसे करुणासिंध को तयन uw १४ आजन्मकडी जरते तम Sees तःते पाकर ea 
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_. प्ली fant A RABAT Qs शो रासचन्द्र बह 
WHY करते qiu xurfa ae ताले तुव्हार श Ope पापसथ तेथीर HER उ क ated मन्दोदरी कह तिहे Wap रघ- 
निरामय षडजिकार रहित तिनकेसें नमस्कार करतो Qu दरचाथ | अहह 97 को ww क्निदीन्यडह १६ मन्दोदरी के 
नाथजीके समान छपाल कोडे कोईनहीहे जाछाननका इलनगात स T मला न्‌ तका i oo ale सनकादिक अगल सुकी 
बचन सुलिको सर खनि fag इत्यादिक सब सुख म।नत Bas 9 अजज AGIs AVA AES * ! 


ca 
‘ . e. A 
पदी 5 e afasai हँ १९ सपण 
पर माथधबा दी ES बह्म Pa TAMAS ऐट WS लोचन Wird WUOUGIUI का xi असते मग्न 9mÓTU,;y,i हर 
q 


~ [o (ges E = tel 7i ZA ज़ हश ना c 
दुर्मजोपरमगतितोहि दीनभगवान १६ चो०॥ मंदोदरीवचनसुनिकाना Gea मल be ee 
सनकादी जेमनिवरपरमारथवादी १८ भरिछोचनरघुपतिद्विनिहारी ्रममगनसबन सुर्य २९ Sio "heus | 


3 "di गजाहइताहिसमझावा बहुरिविर्भ 
'बिभीषशननदुखभारी २० बंयुसदाबिलोंकिठुखकीना TARA TA ता bobine" हा E 
पणप्रभपहग्रावा २२ कपाहडिरघुवीरबिळोका करहुकुपापरिह CHAU २३ कीनक्रियात्रभुआयसुमादी le ER aul Bad 
जानी ay दो ० ॥ मयतनयादिकनारिसव देहि तिळाजुरिताहि भवनगईरघुवीरशुण गखबरयातमननाह RSS TM 
न्टोदरी आहिक afc अब नर तिनक्षो रोंद्नकरत देखिक दिल fas समीप ATs ववधान) दिके भारीशोच करत 


भयेहें २० GYR SMeTUH आतछुख वार्ते तंक आया कि dogs m 1 Be à it वत भये 
zu en > काज E Wav eT Se AY YXidwquwe ew aia Ai 
UH लच्छणजी area बिभोणणको www ix] SING ते STIs ae Wu t FS di iid oe शि स rie 
हें २२ तब खोरासचन्द्र warte बि सोके वबिभोषसवो चाचा sad कि झाको हि आज Xd pare Fi a. Ne 
२३ PURSES आज्ञा TEs विथोषण रावणको करिया मिथि feats quur अवसर SUR Un Wee बेत 5 
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VU X जे मन्दोदरो इत्या = | 
(«x T. इत्यादिक राजी ते fawinfa 2 CE CENE ~ 

तब रावखकी क्रिया करिके Fad " me सजा दत दडे x रथनाथज।) aT सुख गण द ur > auum C 

| VENTE तम द्य id शीरधुनाथजीके रुलीप आइक शिर नावतभयेहें तब ea ead iiid : 

S च्यु a ° = «i स= 

à e भाषणको लकजाऊ राजगहोपर बेठाइके Sse = oes ^» ट्क नयव il नातिके शोलाकडछी Glaser 29 त्रे 
वसक कर्चुक्यडहे अब अपने सरिस ~ गलकासारक SI HAITI ec अर जे ते। स मिनार दि = 
त ü नजक " + क अस aa समुद्गके कि ar 

CI AER बचन सुनिके ads e पल. काते पिताके अन wea Bn qu ii. dads. हर 5 

| À माव इत्यादिक कपि जातभयेडे लं॑काविषे जाइकी तिलककी रचना वेदजिधानते 


PIC PGCE ER Crap : पणा 
3 LUST SOT २६ तुमकर्पाशअंगदनळनीला जामवंतमारु ७ नि 
T s यः s = > E " bd [ 
a8 ERE Ap Ne lS २८ पिताबचनमेंनगरनजाऊं iic च Me soa 
«zia केकरि 5 " 3 3 e CU SP 
कान्डाजायातेठककरिरचना ३० सादरसिंहासनबेठारी तिळकसारअस्तुतिअनुसारी 39 जोरिपाशिस्रहीशिरनाये pe 


२० सादरकडी अ = _— so f 
aterm eit Tea Oe in TwweTCavT थोरामचन्धको अज्ञ ते तिलक करतभवेहें wr aine 
करक ware à ह अब तुमको राज्यकी faust? सो वाधा न करेगी काह ते शी Uta 

क CHAT राज्य तुमको ribi. काइते तुस Ix SIS rade Rc e यथोरामचन्द्र अपने प्रसाद 
देवः (erred suf शरणागती ताते निर्भय रहौ अव्यक विषयद्व्य wis 


. अस्‌ विभीोषणवे क 5 NN 
के तिलक करतसूते देवता फूल बर्षतेहे बाजाबज 1 वते हे: गावतेहें नाचतेहे ३१ अस्काहिके हइाघजो रिके नमस्कार करत 


Was काहेते भाग faq : x 
अतिडड cum Us oci teni छख्यगनतो है काइते कि रावण ` dure विरोधी राजा त्यहिके मध्यमे बेष्ण धर्म fy 
mn रब WIND सब प्रकारते Ug हाथजोरिक स्वतिकरिके विभीषण सहित श्री रघनाथजी के सभी ये 4l 
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toy निज्रध।म टेतभयेहें ऐसेजे श्री रासचन्द्र wy 
| asta हैं नाथ रघ- 

द wet के | 
दिक्क BAA सुनोश 
स्था Hage १९ सपर 


SUY करते ata डापि ताइ Ma TRIE शरोर पापसच तेरा मे wa 
निरामय षडनिकार रित तिनकेने नमस्कार करती CY दाह्यथ | e मे प्य ofa दी न्य 
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बचन सुनिके सुर छनि fag इत्यदिक् सब सुख मनत अजर (5 अजल Wm आ का faa अ सते we अति 
पर्‌माथवादीवडी AMF Ue TAM ATs (८ du खभन न ca सोरघुनाचजोका WU d 
ETE पेबतसतमिकामा सरमनिसिडसवहि GAA १७ अजमहेंशनारद 
दर्ठमजोपरमगति तोहि दीनभगवाच १६ ule मंदोदरावच सुनिकाना ve ने TEST : < S RAE 
Eccc Ed जोमनिबरपरमारथबाढी १८ भरिछोचनरणुपतिदिनिहारी dip ला lel १६ Ver | act वमी 
मञ्न जकहँआयसदीना २९ रक्ष्मशजाइताहिससझावा बहु 
् न्‌ o बंधसदाबिलोकिडखकीना रामअनजकईआयसुदाता WA Se a 
बिभीबणमनदुःखभारी २० बंयुसद as 
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पणाप्रभपहुँआवा २२ कपाइडिरछुवीरबिळोका करहुकूपापरिहरिअवशीका २३ कोनक्ियाभभुआयसुमान nH 


AVM गरब 8 IEEE q 
जानी ay dto ॥ मयतनयादिकनांरिसव देहि तिळाजुठिताहि भ घुवीरगुण गणबरणतमनमा!इ २५ a चि 


€ ES -— %ा ES T 

= विशीला Tana स नारळ शवशवध ८ खिल ३ q रत 

सन्दोदरी आहिक नर अस नर तिनको रो दनकरत देखिक दक्षीण Tas [मोप जाडूक COPA दाखिक भाराशाच Sit 
ads uw 


Ge २० equa Te Ta faeu uua तब zit THE AAA फे झपा देतभयचे 3 १ "y योरघनाघची वाः! 
T वे बोषधकोनचे झुनि जिशोषख UTR सचन्द्र के समीप यावत भये 
*T i = ia a wat ERES] fart waaay [si वभा d «t | 8 ¢ Ti { DE l cel 3 i ee - SS xp dé: ci + ^ a f f. - ने " = 
> il BS. ara जातेच LUE ima t e 
E CHE fasattonen विभीषण याच्या Sav TH सावका त (जळ रावल T Mdb I - 
हैं २२ तब झोरामचन्द्र छपा हृष्टि विन्तो र समेत वारतभयेहे २8 दोहाथ ॥# 


ux २३ सीरामचन्द्रके आज्ञा पाइक विभोषण wraps क्रियाविधि विधानसे देशकाजल अवसर सनत चा 
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मयतनय, जे Weezy zr sot E 4 
Pm भन्होद्री इत्यादिक रानी ते तिलांजुखि देत ake झो 


तब रावणक क्रि ye ण " S TCHRTW I egi णु गण = ur *> = CE 
शया कारिक विभीषण stearate स्लीप qvi के eu HAUTE भवनको नातीभईहै' २३ 


आइक शिर नावतभयेहे तब घोरघुनाचजी शील ri 
I मारत vau vu RS: तह्झणजी) को बोला- 
| f SAN सारत हजुमान्‌ इत्यादिक नयकलो नीतिके शीलाकडी wads २३ ते 
तसक कचुक्यछ है अब अपने सरिस आन जठ) b d सारक इ कद आवहक्ल oc अर नेतो स Sane P9 : 
CI बचन fed सचय मीत pene काहेते पिताके बचन कारिके vius SP le aii des 
| wil खुद्योव इत्य।दिक कामि जातभयेहें ल॑काविषे जाइकै तिलककी रचना वेदबिधानते als 
पणपुनिशिरनाये कृपासिंवतबञ्ननजबलाये : मा 5 à 
| ^ E: 3 ननगरनजाऊ आपसरिसन्रियअनजपठाउं तरतचलेकपिसनि 
न्हीजायविळककरि दालक ता 3 यअनुजपठाऊ २६ तुरतचलेकपिसुनिप्रभबचन 
&जायातठककाररचना ३० सादरसिंहासनबेठार तिऊुकसारअस्तुतिअनुसारी ३९ जोरिपाशिसबहीशिरनाये "e 
२० स्पद्रकाही आदर समेत सिंहासनपर बैठारिको तिलकसारवाडही sca | 


थो लतो कहतेहें wf भीषण तुमधन्यहो अब तुमको राज्य 
करक लंकाकों राज्य तुमको दीनहै काहेते तुम यथोरामा 


AU ae = 
तभवे "रह हतात तुम सुग्रीव अंगद नलनील जञ 
ठुमनब विथोषणको eq urg राजगहोपर बेडा 


4 


FCIRE आज्ञ।ते तिलक करतभवेहें स्तृतिकरतेहे 
को बिषयहे सो वाधा न करेगी काइते थोरामचन्ह अपने प्रसा 

नन्य प्रपत्ति शरणागत ताते निर्भय रहो अब्यह विषयद्ब्य अरा 

aS गावतेहें नाचतेहे ३१ अरुकाडिकी छायजोरिके नमस्कार करत 

वश Farad विरोधीराजा त्यहिके. मध्यमें वेष्ण5घळे विषे 


"rer रडे तते xgfgafes pur RS A 
; 'त स्व तका रब AAP सब अकारते ऐसे हाथजोरिक स्ततिकरिके विभीषण सहित थीरघुनाथजीके समीप - 
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आवतभयेहें ३२ तब रघनाथजी सबकपिनकों बोलाइके बहत प्रकारते याव वात का सानन i" चती मातत 
शीरामचन्द्रने सुधधसम बाणी «fuu बानरनको सुर्खी की नहे पुनि कइतेहैं हे वानर ठम्हार बलत हनि आर्यसत्य के ta 
मिभीषण राज्यको प्राप्तिभवेहें ताते तुम्हारे यश तीनिकछलोकमें नित्य iati li fa m सा विनाश्जस हिं तरिजाहिंगें 
यक्तहे परम पावनीहै जोय*्हिको प्रेमसहित raf खुनहिंगे ससुकाहिंगे तैरुसार अपार a M^ बार बार खीरासचन्द्रके 
३५ दोइार्थ॥ श्री रासचन्द्के uen qup अस्टतमय प्रटुबचन सुनतरुते wfuam जे u we ते नह अघातं ne s 

बिभीषणप्रभपहँआये ३२ तबरघुवीरबोलिकपिठीन्हे कहिपियवचनसुखीसबकीन्हे ३३ wo ॥. कियेसुखीकदिनायीसुधा सम 


2 


बळतम्हारेरिपृहयो पायोबिभीषणराजतिहुंपुरयशतुम्हारोनितनयी ३४ मोहिंसहितशुभकीरतितुम्हारीपंरमशरीतिजोगाइहे सं 


~ 


सारसिंयअपारपारप्रयासबिनुनरपाइहे ३४ दो०॥ सुनतरामकेबचनरदु नहि अघातकपिपुंज SENSN मह 
रामपदकंज ३६ चो० ॥ पुनिभ्रभुबोलिलियेहनुमाना लंकाजाहुकहैउडभगवाना ३७ समाचारजानकीसुनावहु तासुकू नक 
तुमचलिआवहु ३८ तबहनुमंतनगरमहँआये सुनिनिशिचरीनिशाचरघाये ३६ पूजाबहुभ्रकारतेइकीन्हा जनकसुताद खाई 


EN m EM ~ El f£ e जने ९ . u न 
सुख चन्द्र विलो किके दंडवत्‌ करिके पदकमल गिक दोडकार जो रिक कहते हैं i git sd bs Fs 
A oua री कीति है aufefat मिलिक हमारी करणो कसन पा 
को आपनकर्‌के ऐसी बड़ाई देतेहैं ऐसी तुम्हा = गे लनहिंमें स॒स॒काइको 'हनुमानजोते कहा कि 
“गार्मे सिलिके कम <2 बानरनके वचन झुनिके शीरघुनाथजो eu sry $^ 7. 
गंगामें fufaq कम नाशा पावन्‌ Wi? ३६ " E ANY ME - त हम॒मान्‌जी नगर 
: । = तिनकी कशल लेके तुम चलेआवज्क ३८ तब TCA हमुमान्‌ 
स लंकाकोजाहु ३७ तुमजाइके समाचार जानकी को सुनाइक [क कि A 
B RaW nae SAAT TAT आये यहछूनिके निशाचरो निशाचर घावतभय हनुमानजी के मिलिबेको बहत प्रकार 
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A 
क PTAA पजनक रिके शी - 
RAE) प्‌ AtATAR TAT देखा है ४० इनसानजी दिक 33 
कि थोइनुमानजी रामदूतआये ४१ तब at A E १४० URUUTUgfcfri प्रणाम करतभवेहें तब श्री जानकीजी चीन्हा 
| स्ने प्रसन्नता पं ears Pasara प्रभ अक na a Sara की प्हिचानिक निकट बोल <a Taupmdlum ave ai 
e C yy a a SIS = e ai = 2S 
WiwrOp EN auus A PR ds क शुशल अन दहं ४९ हेमात कौशलाधीशग्रभु सव WALA क 
Pis अजिचलकही यापन असाद ठ हहे गी पठ के वह साितसेना QU ama निकेतहें ४३ युनि बिभीषणं अविचलर/ज्य ' 
द दोनहे ताते अचल wivi$ अरु बिभीषण परम भागवते तिनके sarah Sars राज्य प्रर्म 


te ४० दूरिहितेभणामतिनकीन्हा रघुपतिदूतजानकीचीन्हा ७१ कहडुतातप्रभुकृपानिकेता कुशलअनजकपिसेनसमेता 9२ 
सब धिकुशळकोशळाधीशा समरमातुजीतेउंदशशीशा ४३. अ्बिचळराजविभीषशपाये सुनिकपिवचनहर्षउरछाये ४४ Bo Il 
अ(तहपमनतनपुलकलोचनसजलकहपुनिपुनिरमा.कादेउंत्वहि त्रेलोक्यमहँ कपिकिमपितवबानीसमा ou सुनुमातुमेंपायोअखिङ 
ara faa ह्ोतह कचती हैंर मा श्यीजानकोजोको रमा क्योंकहा रमाकडी लक्ष्झीजीके तइ! श्रीजानकीजी लंकाजिये आडके | 
ल॑काक विभूति बह्मा सृष्टिभरेक राज्यलंकांहे सोराजस तामरुमय BIS avi थीजानकीजी STE राजस तामस ane 
सद्ध सात्विकमय विभूति करिदीनहे थोरामानन्यपरमभागवत विभोषणको राजा करिटी नह ते श्रीजानकीजी अनेक ब ची 
विभूति श्रीज्ञानकीजी को अंश है ते जानकीजी ब्रह्मांड ACH जीवनको बिद्याविषे रमाइके सखी करिदीनच ताते असा र 
रमाको लक्ष्झीको जौने संयोगसे सबजीव खखीरे साई रमाको qeus Ws ऐच्वर्यमय ताते रमाक हे पुनि अर्थक इते पुनि 
कही जो नारद्के चित्तकी what अपनेविषे रमायोङै भागवतके प्रेरणाले अरु नारदऐेसे परमहंस श्रीरामानन्य परम ie A 
तिनकर अपमान fa ताते भागवतापराध कीनहै सो थोजानकीजीको अंश avi यहिअवतारविष ली जानकी अपने अंस 
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à > धो ~ = 3 . - 6 
3? कर t प्रियवचन Asa सबको सुखो करतभयेहें ३३ छन्दाथ॥ 
अआवतभयेहें ३२ तब रघनाथजी सबवापिनकों TATA बहत प्रकारते sh deb EI 
शोरामचन्ट्रने सुधासम बाणी किक बानरनको सुखी की नह gfa कडलेहें है वानर B PARE 
जिभीषण राज्यको प्रा सिभवेहें ताते तम्दारे यश तीनिहलोकसे नित्य हल का क त्त A है सा बिनास हिं तरिनाहिंगे 
यक्ताहे परम पावनीहै नोयिको प्रेमसझित raf सुनहिंगे सखभाहिंगे FCAT अपार Parse सा t 


n3 


" = प॑ जड़ें ते नहीं अघातेहें र खोरामच 
३५ दोषं ॥ थोरामचन्दके सत्यसंकल्प अन्टतमय एडुबचन सुनतसते कापिनकेजे LAF ATE अघातेई VIT पॉल जिस कल 


विभीषणप्रभुपहेंआये ३२ तबरघुवीरबोलिकपिलीन्हे कहिम्रियवचनसुखीसबकीन्हे ३३ ue & न bp ai 
बळतम्हारेरिपृहयो पायोबिभीषणराजतिहुंपुरयशतुम्हारोनितनयो ३४ मो हिं सहितशुभकीर IM irs 
सारसिंवुअपारपारप्रयासबिनुनरपाइहें ३४ दो०॥ सुनतरामकेबचनरदु नहिं अधातकपिपुंन wn — 
रामपदकंज ३६ चो० ॥ पुनिप्रभुबोलिलियेहनुमाना लंकाजाहुकहे उमगवाना he Bde id E A Se ans 
तुमचलिआवहु ३८ तबहनुमंतनगरमहँआये सुनिनिशिचरीनिशाचरधाये ३६ पूजाबहुश्रकारतइकान्हा जनक 


> > a 3 e ~ LN 
सुख चन्द्र विलो किके दंडवत्‌ mcm पदकमल गव्हिके दोउकर जोरिक कहतेहें var आको |कीति ऐसीडै इमऐसे चच : Ks 
को आपनकारके Bass BAF ऐसी GeO afar efefag [मलिक ici = कसन पावनहाइ er ien 
Lib लक = St हनमान 
tarü सिलिके कम E नरनके बचन झुनिको श्ोरघनाथजो मनाइ euam श्नुमान्‌ 
गंगामें सिलिके कमनाशा पावन Wi? ३६ बा "ger = Se 
qu लंकाकोजाछ ३७ तमजाइके समाचार जानकी को सुनाइवो तिनकी quem तुम चलेआवह्ल ३८ तब वरत SHAM नगर 


के अच्छे बे त प्रकार 
—— हनुमानजी Sarat आये यःइछनिके निशाचरो निशाचर घावतभय हतुमानूजीके मिलिबेको बहुत म 
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= 
की इनुमानजोीक पजनक रिके शीजान = | 
NI च्य [23 * 3 S, f तै a 
कि शोनुमान्‌चो रामट्रतञाये ४१ ता Si T Turne HU UIT ह लभ ह तव बा a 
क्‍ के प्रसन्नता पं छतीहे fasara प्रभ Bury निकेत अः Feuer LA पिषानिक निकट बोल! इको इनुमानजीको असन्त देखि 
I E Mi शिळ्या ने त पडन सनासमत कुशल अन दहं BR हे मात कोशलाधीशग्रभु सव अकार ते क्‌ 
दोनहै अविचलकको अमन प्रसा Sard Wels ufsquur ऐसे eur निकेतहें ४३ घुनि बिभीषणकडं अधिचलराज्य | 
दिव्य अचल wr? ४४ छन्दार्थ : BS नकाच eee अर विभीषण परम भागवतहै तिनके संवन्धते लंकाक राज्य परम 
छन्दाय ॥ थोनानकोजीके अतिहषते नेचनमेंजल whose पुनि पुनिक ही इनः पुनः अतिश्ण विषे अति 


न्या ° दूरिहितेश्रणामतिनकीन्हां रघुपतिदूतजानकीचीन्हा 94 कहहुतातप्रभुकृपानिकेता कुशलअनुजक पिसेनसमेता 9२ 
HAA भकुशळकाशळाधांशा समरमातुजीतेउंदशशीशा ४३ अबिचळराजबिभीवणपाये सुनिकपिबचनहर्षउरकाये 99 seo i 


"IT ^ T: T os = EY jT ~ ~ a ex 4 E 
ese नानी em er समाको miss तह erri wate आइके 
MUT TATA SIUE UR a पमसमय हइ रहोहै तहां शीजानकीजी जाइके राजस तामस कारि 
We सात्विकमय विभूति करिदोनहे शीरगमानन्य परअभागवत विभीषणको राजा करिदींनके ते थौजानकीची अनेक xx 
विभूति श्लीजानकीजीको sae ते जानकीची बझ्यांड ACs जीवनको बिद्याविषे रमाइके सुखी करिदीनचे ताते राक्र 
रमाकळी लच्झोको जोने संयोगसे सबजीव खुखी रहे सेई रमाको स्वरूपे ag ऐच्वर्यमय ताते रमावःहाहे पुनि अ्थकच् ते है ae 
कही जो नारदके चित्तकी हत्तिकी अपनेविषे carers भागवतके प्ररणाते अरु नार दशेत परम उस ita abi: रमा 
तिनकर अपमान कियोहै ताते भागवतापराध कोनहे से श्रीजानक्रीनीको BTS तहां यहिअवतार विपषे श्ीजानकी अपने xd 
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wiwielfa9 कि तुम हमार रुपच्च इक खंकाको जाह भागवतापराध सिटिजाइडि अद रावण बोररसते शरणागतहे ताकोसोक्ष 
दैक बह्मांडभरके जीबनको सुखी करिक TAIT ARI रमवकही प्राप्ति होळ आइ ताते रमाको अथवा जहां तक रमाजोलच्छोहे | 
पतिनकर बिलास अनेक ब्रह्मांड मिष है ur श्री जानकी जी एक पादंअशहे मूल प्रशति कारणआ दि तहां प्रभाणहें अन्यच CaaS | 
जानक्यंसमहामायामूलप्रसातिकारणं॥ ताते रमाकःहोहे किंत समा नअथ विष श्रीजान की जी के रमाके एककरिके कहा है हेहनमान 
Taare किमांपिक्ही तुम्हारोबाणी समान अवरकाहे कछुन'हॉ हे ताते तमके ASS 8५ हनुमानजी कहतेहें FATT तुम्हारी 
प्रसन्नता मेएरऊपरहे ar अनेक ब्रह्मांडकी राज्य माकोप्राप्निभई सब मेरे आधीनचहदइरचे हें आपुको अनुग्रहते पायों संशय नहीं है 


जगराजग्राजनसंशयं रणजीतिरिपुदलबंधुयुतपश्यंतिरामनिरामय॑ ४६ दो०॥ सुन॒सुतसदगुंणसकळतवहृदयबसोह नमन्त सान 
कळरघुबंशमणिरहीसमेत्ननन्त YO चो०॥ अवबसोइयतनकरहुतुमताता देखोंनयनश्याममुढुगाता 9८ तबहनुमानरामपहँजाइ 
जनकसुताकीकृशळसुनाई ४६ सुनिबाणीपतंगकुळभूषण बोलिलियेयुवराजविभीषण ४० मारुतसुतकेसंगसिधावहु सादरजनक 


काइते रणजोतिके श्रीराम waa अतिमधुर बीररससूति पश्यन्तिकको देखिक कसे थोरामचन्दू निरामये असय जेषड. 
बिकारत्यह्षिते cfea® जन्म zfg fasvu ala eurem इतिषट्असकंवन पदाथ नाकेाडुलभहे सब BIN rna अनुग्रह 
ते४६ दोहार्थ ॥ थौजानकोजो कडतीोहें हे इनुसान्‌ सदयुणक ही समीचीन गुण तुम्हारे Bead Tats अर रघुपति अरू अनंत 
Ramus जिनके अभतछापाके जीवन विषे ते दोडजने सानकल vef 89 शीजानको काइतीहैं Fara हनसान मनलगाइको 
सो यतनकरछ जेइप्रकार श्यामम्रदुगात जे श्रीरामचन्द्र तिनके! Ava भरिकंदेखौं ec तव इुनुमानजो श्रोजानकीजीके। दंडवत 
करिके शी रघनाथजी के समीप जाइके श्रोजानकोजोको आन दकथा कडैतनये ge हनुमानजीके बानोसनिके पतंग चे सूज ति- 
नके कन्तके भूषण श्ीरासचन्द्र ते युवराज जे अंगद अरू निभोषण आहिक जे aes तिनके बोलावतभयेहे yo शीरामचन्द्र 
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उन शिवका जे पालकी डेमरल्न मय जडित Gara अकाश 
an és ५ X श्लोजानकी अतिमसन्तर ह इक TX अतिसने ही सुखकेघाम तिनका सुभिरि्े 
- n bcd म्षणपहि विकारुचिरसाजिपुनिलाये ४७ तापरह र्षिचहीबेहेही समि श्शि वसे य, 
घेतपाणिरक्षकचहुंपासा चठेसकलमनपरमहु [लिये ड Male c 
| वासा ३६ संगलियेत्रिजटानिशिचरी चलीरामपहँसमिरतहरी yo देखनभालकी झ 
ये रक्षकको ana E a सुमरतहरी yo देखनभालुकीश 
- सतत पिनिवारणधाये ie कहरघुबीरकहामममानहु सीतहिसखापियादे AAT VE देखहिं कपिजननीकीनाई fasta 
कहारघुबारगांसाई ६० सुनिप्रभुवचचनभालकपिहर्षे नभतेसुरनसुमनबहुबर्ष ६१ सीताप्रथमश्रनळमहराखी घगटकीनचह अन्तर 
स्वरूप हट्यमें wig चढ़तभई हैं ५५ थोरघनाथजी के इडां विभीषण अ | 
OR 4 X d इहा विभाषण अगद हनुमानादिक श्रीजानकीजीके। लै चलतभयेहेः 
ET जे मिभोषणके चोपदार अनेकरक्षक पालको के que इषते थोरघुनाचजी के मिजययश मोखा सतोमान vee 
as Es भगवतो निशिचरी अनेकन चिजटासंग समाज थोरामचन्द का समिरत चलीनाती है ५9 शोजानकीचीकी फ 
| तब कोर nt तब भालुकपि देखनका धांवतभये तहां रक्षक जे चोपदार CY ते निवारण करतेहे कि नजीक न आवळ E 
| WI कडाकि हे सखे विभोषण earch कहामानछ शीजानकीणी के पाय पियादरि आन& ५८ जाते सब me 
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आक्षादोनिहे कि तुम हमार GIFT खंकाको जाह भागवतापराध सिटिजादडि अर रावण बोररसते शरणागतहे ता कोमोच 
दैके ्रज्ांडभरके जीवनको सुखी करिके TAT स्व छू पमें रसवक ही प्राप्ति होळ आइ ताते रमाकडी अथवा जहांतक THT हैं 
तिनकरजिलस अनेक ब्रह्मांड मिष है सा श्री जानकी जी की एक पादअंशहैे सूल प्रशाति कारणअ दि तहां Waray अन्यच श्लेकाइ॥ 
जानव्यंसमहमायासूलप्रझतिकारणं॥ ताते CATH SS किंतु समानअथ विषे ख्रोजानकोजीोके रमाके एककरिके कहा है हेहनसान 
ने लोक्यनिषे किसपिकही तुम्हारीबाणो समान अवरकाहे कछुनहींहे ताते TART HIBS 8५ हनुमानजी कहतेहें हे मात तुम्हारी | 
प्रसन्नता मे।रेऊपरहै तै अनेक ब्रह्मांडकी र/ज्य साकोप्राक्षिभई सव मेरे आधीनद्वइरईेहें आपुकी अनुग्रहते पायों संशय नहीं हे. 


जगराजआजुनसंशयं रणजीतिरिपुदलबंधुयुतपश्यंतिरामनिरामयं pg दो० ॥ सुनुसुतसदगुंगसकऊतवह्दयबसोहनुमन्त सानु 
कठरघ॒बंशमणिरहीसमेतग्रनन्त ४७ चो०॥ अबसेइयतनकरहुतुमताता देखोंनयनश्याममुदुगाता YC तबहनुमानरामपहँजाई 
जनकसुताकीकुशळसुनाई ७६ सुनिबाणीपतंगकुलभूषण बोलिलियेयुवराजविभीषण ४० मारुतसुतकेसंगसिधावहु सादरजनक 


काइते रणजीतिको श्रीराम wan अतिमधुर बीररसमूति पश्यन्तिकही देखिके aay श्रीरामचन्द्र निरामयहे आमय Gus. 
बिकारत्यव्हिते रहितहें जन्म tig विवरण छीण जराग्यत्य इतिषट्॒असकवन uty ले।केहुलभहे सब BINT aA अनुग्रह 
See दोहार्थ ॥ थोजानकोजो कडतीोहें हे इनुसान्‌ सदगुणकही सभोचोन गुण तुम्हारे uuu sats अर रघुपति अरु अनंत 
Raman जिनके अनतङपाछे जोवन विषे ते दोडजने सानकल रहि 89 थोीजानको Heals Fara इनुमान मनलगाइके 
सो यतनकरछ जइप्रकार श्याममृड्गात जे श्रोरामचन्द्र तिनके! नेजन भरिकंदेखों ४८ तब इनुनानजो श्रोजानकीजीके। दंडवत 
करिके शो रघनाथजी के समीप जाइके थोजानकोजोको आनंदकथा AAMT se इनुमानजोकै बानीसनिके पतंग जे ws ति- 
नके कन्तके भूषण शोरासचन्द्र ते युवराज जे अंगद अरू नरिभोषण आहिक जे aes तिनशे! बोलावतभयेहे yo शीरामचन्द्र 
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o + 
रही तिनते विभीषण ava शीजानकी चोक अति ड पी नानक जोक जेवा करतो ५२ विजटाहिक ने निशिचरी 
तबत gta बिभोषणके अजाते tema Tex SIT खुगघ लेपनकरिके अस्नान HUIS स'गार कराव ५३ 
सो ल्यावती मडके ५४ लाडि si iji cud पव्हिरावती भई है इनि शिविका जे पालकी डेभरल्लन मय जडित TY प्रकाश 
1 जका पर शीजानकोनी अतिमसन हे इके श्रीरामचन्द्र अतिसने ही सुखकेधाम तिनका सुमिरिती 


सुतालेआवह हि येजहँसीता सेव हि महता 
७.७ ४९ तुरताह्सकलगयेजहंसीता सेवहिंसबनिशिचरीबिनीता ४ २ बेगिबिभीपणतिनहिंसिखावा सादरतिनसीतहि 


अनह - ar f - Y 
ह 0 ॥ A ena शिविकारुिरसाजिपुनिलाये ४७ तापरह िचहीकेहेही सुमिरिरामसुखधामसमेही ४ ४ 


ब्‌ गणि 3 ड्रेस ऱ्य Eos f£ C. m 
हरघुबारकहामममानहु सीवहिसखापियादेआनह ४६ देखहिं कपिजननीकीनाई ase 
च याती ae PS खाइ कपजननीकाोनाई बिहसि 
 केदारघुवीरगोसाई ६० सुनिप्रभुवचनमालुकपिह्ष नभतेसुरनसुमनबहुबषं ६१ ile गम प्रगटकीनचह अन्तर 


स्वरूप हट्यमें धरिके चढतभडहे yy थोरघनाथजी के vet बिभीषण अ 

बेतपाणि जे विभीषणके चः et इहा ATT अगर हनुमानादिक शीजानकोणीके लै चलत भगे 
संगाविधे महत uh n po पालको के चह्न पास इषते शीरघुनाथजो के भिजययश बोलत चलेजाते हैः € अरु 
लकी acters 3 ^s पचर अनेकन चिजटासंग समाज थोरामचन्ह का समिरत चलीजाती हैं yo थोजानकोजीको पा- 


तब | जोक नअ 
|| सौर।मचन्द्र कहाकि हे सखे मिभोषण इमारो कामान थोजानकीची को पाय पियाद हि आनज Ud जाते न कि 
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भाल माताकीनाई देखहिं मिहसिके सीराअचन्द्र कडतभयेहें ६० यह रघुनाथजी की बारीछनिके भालु कपि अतिहषंका प्राप्ति 
भये तब खोजानकीली पालकी परसे उतरतभडू सबसेना दैखिके परमानद को प्राश्षिथद्वरे अरु देवता फूल बणतेहें हषतेहें ६१ 
asi श्रीजानकीजो पावकविणे रहोहें पंचवटी विषे avi थोरामचन्ह तेव WURST प्रगाटकोन चाहतडें अग्निका अंतर साक्षी 
करिके ६२ SST श्रीजानकीजी को पावकते प्रगटहेत कछुडुबीद कहाह यह निक चिजटा आदि राक्षसी विषाद करतो 


भई ६३ श्रीरा/मचन्द्के बचन शोशपर धरिक थोजानकीजी मनक्रम बचन विनीत कही प्रवीण अति सावोबोलतो ALF ६४ 


साखी ६२ दो०॥ त्यहिकारणकरुणायतन कहेउकझुकदुबोद सुनतयातुधानीसकळ खागींकरनविषाद ६३ चो०॥.प्रभुकेवचन 
शीशधरिसीता बोलींमनक्रमवचनबिनीता ६४ छक्ष्मयाहोहुधम्मेकेनेणी पावकप्रगटकरहुतुमबेगी ६४ सुनिलक्ष्मणसीताकेबानी 
बिरहबिवेकधरम्मनयसानी ६६ लोचनसजलजोरिकरदोऊ प्रथुसनकछुकहिसकहि नओऊ ६७ देखिरामरुषलक्ष्मणधाये प्रगट 
कुशानुकाछबहुळाये ६८ प्रबलअनलविलोकिबंदेही हृदयहपेकछुभयनहिंतेही ६६ जोमनवचनकम्मेमनमाहीं तजिरघुबीरआन 


श्रीजानकी जी कहती हैं कि हे लक्ष्मण जोतुझ धस के PASTS धलकेनेगी कही हमारे धमके रक्षक Wis बेगित॒म पावक 
प्रगट ACS काडेते तुम्हारी आज्ञासदा करतआयी हे सब उचिते सानिकी ६५ तब थोलच्झणजी शीजानको कोबिरइ fata 
धर्म नीति मय सानी बाणी सुनिके ईई cxileregus के नेचन में जलभरि आये दोड करजोरिके प्रभु सनखुख कछु कहि 
नहीं सकतेहैं ६७ शोरामचन्द्र कर रुखदेखिके Maun qud चंदन अगर इत्यादिक ale अरु अग्नि ल्यावतभये हैं qc 
तहां लच्छुणको काष्ट अनेक बटोरिके अग्नि प्रज्वलित करिदिडिनि से अग्निके ज्याला स्वर्गलोक dry ग्राधप्िमद जाइ सो 
प्रनल ata शोजानकोजो जिलोकत भई हूदयमें इमे कछु भयनहीछे ईट यह योजानकोजी अपनेमनमें wears कि जो | 
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बेचन क भः स॒ त्य गे zit Ae ou 
४ रधनाथज्ञो के वरण कै गतिमङ्ग ; 
TWSI के चर कमलक गतिमोके STZ $° तौ है परलेल्वर तुम अतरयाली बकी faa | 
M a गांत जानती 


अरु निकालच छशानुरूप ठुमचीछो मोको शीं 
उरूप Gaetet मोको श्रीखंडकही चंट्नके ससानचङ 9१ Sets डे पराई 
a(S 3) Reel है पावती शीजानकीजी यह कतीह 


गतिना T ७७० wy : à 
fh uc s estrum ७९ Bo ॥ श्रीखंडसमपावकप्रबेशकियसुमिरिभभश्रीमे 
नभसुरसिदमनिदेखत खरे ३ र तञातानिम्मली ७२ भ्रतिबिम्वञराोकिककळंकन्रचणडपावकमहनरे प्रभुव॒र्तिकाहुनलखे 
a Hag COR तबअ्रनलभूसुररूपकरगहिसत्यश्रीश्रृतिविदितजो जिमिक्षीरसागरइं दिराराम हिंसमप्थडआ- 


जरिगयो : n 
oe Ah कं lel चरिच अज्गुत केोईन'हों जानिसकउहे नभनिषे देवता सिद्ध असं सुनीश्वर रि 
खर्प अग्निको थो च. mr ia 9३ तब अनल माह्यण को रूपधरिक आदि जो शीजानकीळी चुतिको सिने D 
स्ठुनायजी सयोरझयो सो खरूप अग्नि गोदमें सैके श्रीरघुनाथजी को समर्पणकीन आइक जिमि तीत " 
3 गर 
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भाल माताकीनाई wefe जिहतसिके थोराअचन्द्र कहतभवेहें ६० यह रघुनाथजो की बाणीछनिक भालु काप अतिइषंका mfg 
भये तब BATA पालकी परसे उतरतभई' सबसेना देखिके परमानंद को प्राश्विअई अरू देवता फूल बषतेहें wuaY ६१ 
ast श्रीजानकीजो पावकविषे ws पंचयटी विषे तहां थोरामचन्ह तेजि स्वरूपके प्रगटकीन चाहतहें अग्निका अंतर साचो 
करिके ६२ दोहाय॥ थोजानकोजी का पावकते प्रगटहेव कछुड़वीद कहाह यह खुनिकं faze आदि राक्षसो विषाद करतो 
भई' ६३ crece बचन ,शोशपर धरिक थोजानकोजो मनक्रम बचन बिनीत कहो प्रवीण अति साचोबोलतो ATs ६४ 


साखी ६२ दो०॥ त्यहिकारणकरुणायतन कहेउकछुकदुबाद सुनतयातुधानीसकळ लार्गीकरनविषाद ६३ ule ॥.जरभुकेवचन 

शीशधरिसीता बोडींमनक्रमवचनबिनीता ६४ लक्ष्मणहोहुधस्मेकनेगी पावकभ्रगटकरहुतुमबेगी ६४ सुनिलक्ष्मणसीताकेबानी 

बिरहबिवेकधम्मनयसानी ६६ लोचनसजळजोरिकरदोऊ प्रभुसनकछुकहिसकहि नओऊ ६७ देखिरामरुषपलक्ष्मणधाये प्रगट 

- €— ON e f; e जं a is [e tor Sg es त्‌ 

PUTRI SIS ६८ प्रबळभ्रनळविलोकिबदेही हृदयह पंकछुभयर्नाहंतेही ६६ जोमनवचनकम्ममनमाहीं तजिरघुवीरआन 
saat जो कहती हैं कि हे लच्झण जोतुभ धम के TTS घल के नेगी कही हमारे wk रक्षक vu बेगित॒म पावक 
प्रगट ACS काडेते तुम्हारी आज्ञासदा करतआयो छे सब उचिते मानिको dy तब थोलच्झणजी शीजानकी कोविरड बिबेक 
धर्म नीति मय सानी बाणी सुनिके dé शझोलच्छारजी के नेचन में जलभरि आये दोउ करजोरिके प्रभु wage ag कहि 
नहीं waa Y ६७ शोरामचन्द्र कर सखदेखिके शोलच्छाणजी Wu चंदन अगर इत्यादिक ale अरु अग्नि ल्यावतभयेहे Qc 


avi लच्छाणजो काट अनेक बटोरिके अग्नि प्रज्यालित atcteteta से। अग्निके ज्वाला खर्गलोक ताई' Gu UE जाइ सो 
Baa अग्नि PAAR विलोकत WE हृदयमसें हणडे कळु भयनहींछे ईट यह योजानकोयी अपनेमनमें कहती हैँ कि जो मन | 
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> 


qu ae S 3T 2 
TT केल We श्रीरघुनायज्ञी के चरण कमलकी गतिमोके छोड 


ae 


AT जो लौकिक कलंक aT ru q ~ ~ X 
शि अचड पाबकविषे दिगयोहे तलां हेवतन विषे प्रतिबिंबन ही सुनवेनें आयोहै wi श्रीजानकीजी 


- गतिना | ७० तो 3 wy " à ; 
थिळी WaT SU तला Sige ॥ श्रीखंडसमपावकप्रवेशकियसुमिरित्भुश्रीमे 
नभसुरसिद्मनिदेखतखरे o ३ द तथातानम्मली ७२ भ्रतिबिम्वआलोकिककर्लंकप्रचयडपावकमहँजरे ्रभुचरितकाहुनळखे 
SS TESTER Raza जिमिक्षीरसागरडंदिरारामहिसमप्येउगरा- 


fau प्रतिबिंब SN ONE yi a + 
सा कासे BAG सो अपनी लोलाहेत प्रतिबिंब करिलीनडे 
Et n ] "d प्रातिबिंब करिलोनहे ssfzoufars = S 
TT इगयोहे अरु निजसत्य प्रतिबिंब जानकीजी की wwafan favi Ma मशी णी er 
A व प्रातबिव विषे जो कलंकर*उ सो 
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ब्राह्मणको रूपधरिके इंदिरा जो wants तिनको विष्णुभगवानको समर्पण कीनहै 9४ सो श्रीजानकी जी श्री रामचन्द्रके बामभाग 
fag विराजतीहैं शोभा अति भलीबनीहै WAS नोरट्‌ जो नीलनबीन मेघहें जेडिके निकट कंचनइव पंकजको कली फूलो 
oy दोहाथ ॥ तहां ICD न way आनंदमय देखिके देवता बह्यादिक stated फूलबषतेहें अरु अनेक 
seat इत्यादिक बाजा गगनमें बाजतेड़ें बिमाननपर चढ़े किन्नर गावतेहें अप्सरा नृत्यक रती दै 9६ 'आोजानकीजी अस श्री रघु- 
नाघजीवी अतिअपार शोभा देखि भालु कपिनको अतिहष 'होतभयोहै यह कडतेहें संपूण सुखकेसार श्रीरासचन्द्र तिनकीजय | 


निसो op सोइरामबामविभागराजतरुचिरअतिशोभाभठी नवनीलनीरदनिकटमानहुं कनकपंकजकीकली ou dte ॥ हृषि 
| समनबर्ष हिं विवध बाजहिंगगननिशान गावहिंकिन्तरअप्सरा नाचहिंनटीबिमान ७६ श्रीजानकीसमेतप्रभु शोभाअमितअपार 
इेखतहपेंभाडुकपि जयरघुपतिसुखसार OS ॐ क क ॐ ॐ के के के क 

चो० ॥ तबरघुपतिअनुशासनपाई मातलिचलेउचरणशिरनाई ९ आयेदेवसदास्वारथी वचनकहहिंजनुपरमारथी २ दीनबंधु 


99 इतति शी रासचरितमानसे सकलकलिकलुष निध्वसने लकाकांडे विभोषणराज्यग्राप्ति श्रीजानकीजी आोपरमानद मिलाप 
Ta [शस्तरगः | il ० ॥ ० ॥ ० 
वणनंनामद्राबिशस्तरगः २२ ० u o ॥ o | " " ; 
दोहा ॥ रामचरणखुरजिधिबिनय शभतरंगचयबोश द्शरयञाइअनंद्भे पुनिअस्त॒ुतिसुरईश २३ तब TER सारथोकही मातल 
शोरघनाघजीकी आज्ञा पाइके चरण कमलमें शिरनादक रथलेक इन्दरलोकका च्य ड है १ ibs सदा आपनखारची चे देवता | 
अनेव्हहें ते नभविष विमानपर चढ़िके आवतभये ते रघुनाथजीकी स्वतिकरतेहें AVS बचन मान परमार्ची हैं परमार्थी के ऐसे 
LA जाते UCHR परखअर्थ स्थोरमब्बरूप परनहाय प्रताप Bye तेज छपा परमद्िब्य देवता बयनकरतैहडें २ देवता बोलते / 


— Ey 7 
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v हे देव दीन भदे " 
20 T eae 2 d ञान व्यान GRC SUP त्यक्षिकरिके दीनकही हीन विषयसमें मनलीन 
अपने पापते गयोडै ताहूको RP [3 FE ie 8T पुणं निखकर होझी अततिलय बाजी कमा दाद 
i i रमपद्‌ las ऐसे झपाल ES 3 aeos 
हौ अ = नै e ae TY! ४ GA eret परबह्मही अविनाशो हो 
रु ससारते सहज उदासीनच 4 देवता कहते हें हेश्थीरामचन्छ़ तम अकलकली कला रव्हितहा कलाकही sg : 


शुक्लपक्ष E षे भे रहे n 
sup Aas निषे पोडशोकला भोग्य करोड अरू पूर्ण नासी को षोडशोकला पणें तैसे तम नहोझो gates अनंतकला 
न निग्‌ णहो मायाके गुणजेतेहें तामस राजस सात्विक इत्यादिक त्यहिते 


हैं अरु एकौनहोहें तमसदा एकरस परिपूर्ण अरुत 

cm देवकीनदीननपरदाया ३ विश्वद्रोहरतयहखलकामी निजअ्रघगयोकुमारगगामी 9 तमसमरूपत्रह्म्विनाशी 
" दाएकरससहजउदासी : अकळ अगुखञ्रजञअनघञ्रनामय अजितअमोघशक्तिकरुणामय द मीनकमठशकरनरहरी बामनपरश 
रामबपुधरी ७ जबजबनाथसुरनढुखपायड नानातनधरितुर्मा हंनशायेउ < रावणपापमुळसुरङ्रोही काममोहमदरतअतिकोही & 
साउकूपालुतवधामसिधावा यहहमरेमनविस्मयआवा Qo हमदेवतापरमअधिकारी स्वारथरततवभक्तिबिसारी ११ भवप्रबाह 


- एस परेकी अजको अजन्म गर्भविषष नहीं आवतेरो खयं अवतीर्ण हौ अनघक ही संपूर्ण पापत tfeast अनामयककी रोग 
पड़्ड़िकार काम क्रोध लोभ Rr मद मात्सर्य पुनि gal जन्म eg frad dle नरा सरण एते आंमय त्याहिते तुम र रोग 
अर अजितहो काहुके जीतिबेमें नहींहो महाकानहुको तुम जीतेही अरू हेकरुणांमय वुम्हारीशक्ति waaay क जि 
अत मध्य set नहीं जानिसकैहें ६ अस मीन कच्छप बरइ नरसिंह वावन परशराम इत्यादिक अपने अंश कला feats Pris 
वमहों शरीरको धारण करतेहो 9 FATT जब जब राक्षसन HICH इमदेवता ड खित होतेहे तव तब FATS इुखके ena 


Rr 
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ब्राह्मणको रूपधरिके इंदिरा जो wants तिनको विष्णुभगवानको समर्पण कीनहै 98 सो थोजानकोजी श्री रामचन्द्रके बासभाग 
fag विराजतीहें शोभा अति भलीबनीहे WAS नोरट्‌ जो नीलनबीन नेघहें जे हिके निकट कंचनइव पंकजको कली फुली हैं 
9५ दोह्ाथ ll asi श्री राम चन्द्र न शोभ्प आनंदमय देशिकं देवता ब्रह्मादिक हषसाहित फलबषतेहें अरु अनेक 
sen इत्यादिक बाजा गगनमें बालतेहें मिभाननपर चढ़े किन्नर गावतेहें अप्सरा send ५६ श्ोजानकोजो अरु योरघ- 
नाघजीवी अतिअपार शोमा देखि भालु कंपिनको अतिहष होतभयोहै यह vd? संपण सुखकेसार औरासचन्द्र तिनकीजय 


निसो ७४ सोइरामबामविभागराजतरुविरअतिशोभाभळी नवनीळनीरदनिकटमानहुं कनकपंकजकीकळी ७४ ste ॥ हषि 
| समनबर्षेहिंविवध बाजहिंगगननिशान गाव हिंकिन्तरअप्सरा नाचहिंनटीबिमान ७६ थ्रीजानकीसमेतत्रभु शोभाअमितअपार 
देखतहर्षेभाइकपि जयरघुपतिसुखसार ७७ ॥ & & # & * के के अ 

चो ० ॥ तबरघुपतिअनुशासनपाई मातलिचलेउचरणशिरनाई १ आयेदेवसदास्वारथी वचनकह हिंजनुपरमारथी २ दीनबंधु 


99 इत थोरामचरितमानसे सकलकलिकलुष बिध्यसने लकाकांडे विभोषणराज्यप्राप् श्ोजञानकोचो Bacarra ¢ Pus 

वर्ण नंनामदाबिंशस्तरंग: २२ ० ॥ ० ॥ ० ॥ $ ॥ ० ॥ : ० M x 
दोडा ॥ रामचरणखुरबिधिविनय शभतरंगचयबोश दश्रथआाइचअनंदभे पुनिअस्तृतिखरदेश २३ तब wu सारथोकही मातलि | 

श्वीस्घनाथजोकी आज्ञा WER चरण कमलमें शिरनादके TWH इन्हलोकके Wu Wy १ तब सदा आपनखारधी जे देवता 


NP 


~ 


अनेव्हहे ते नलविणे विसानपर चढिव्हे आवतभये ते रघुनाथजोको स्वृतिकरतेहें काइ तेहे बचन मानों परमाथी परमार्थी कें J | 
ब्यम ब्लचचतेडें UCHR UAHA स्थोरासब्वचूप परनहा प्रताप णऐचय तेज कपा wafer देवता बययनकरतेडें २ देवता बोलते / 
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हे अरु एकौन दीचे तुमसदा रिपरण ही AN 
ST एकरस र्पारपू्ण ही अर्तुन निग्‌णही मायाके Tass तामस राजस सात्विक इत्यादिक area 


FE देवकीनदीननपरदाया ३ विश्वद्रोहरतयहखलकामी निजअघगयोकुमारगगामी ४ त॒मसमरूपत्रहाअविनाशी 
= सदाएकरससहजउदासी ४ अकट॒अयुणअजअनघअनामय अजितअमोघशक्तिकरुणामय ६ मीनकमठशुकरनरहरी बामनपरश 
रामबपुघरी ७ जबजबनाथसुरनढुखपायउ नानातनधरितुर्मा हॅनशायेउ < रावणपापमलसुरद्रोही काममोहमदरतग्रतिकोही है 


2 


साडकूपाळुतवधामसिधावा यहहमरेमनविस्मयआवा १० हमदेवतापरमअधिकारी स्वारथरततवभक्तिबिसारी ११ भवप्रबाह 


ठस Meet अनकळी अजन्मही mifed नहीं आवतेहौ खयं waite yt अनघक शी संपर्ण पापते रहित अनामयक्तही रोग 
पड्थबिकार काम क्रोध लोभ DE मद मात्सर्य पुनि षड्वर्ग जन्म एड विवर्ण क्षीण जरा मरण एते आमय ares E : रा 
अरु अजितडो काहके जीतिबेमें नडींछे महाकांनहको तम जीतेही अरु हेकरुणामय तुम्हा रीशक्रि ole ra Mi 
अत मध्य set नहीं जानिसकेहे d अस मीन कच्छप बरइ नरसिंह वावन परशराम इत्यादिक अपने अंश कला या र 
| वनीं शरीरको धारण करतेझौ 9 Fara जव जव राक्षसन कारके इमदेवता हुखित होतेहे तब तब हमारे TERT zm 
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ब्राह्मणको रूपधरिक इंदिरा जो wale तिनको विष्णभगवानुको समर्पण कोनहे 98 सो श्रीजानको जी श्री रामचन्द्रके बामभाग 
विषे विराजतोहें शोभा अति alan Tas नोरट्‌ जो नोलनबोन मेघहें जेडिके निकट कंचनइव पंकजको कलो फलीहे 
99 दोहाथ ॥ तहां spur थोजानकोजोको शोक आनंदमय देखिके देवता बह्मादिक हषसइित waaay अरु अनेक 
E इभो इत्यादिक बाजा गगनमें बाजतेहे मिमाननपर चढ़े fac गावतेहें अप्सरा ब्रत्यकरतोहें 9६ श्रीजानकी जी अरू श्री रघ- 
नाधजोक अतिअपार, शोभा देखि भालु कपिनको अतिहष 'होतभयोहे यह कडतेहे संपण सुखकेसार थोरामचन्द्र तिनकीजय . 


निसो ७७ सोइरामबामविभागराजतरुचिरअतिशोभाभली नवनीलनीरदनिकटमानहुं कनकपंकजकीकळी ७४ दो० ॥ हषि 
स॒मनबर्ष ह विवध बाजहिंगगननिशान गारवा हंंकिन्नरअप्परा नाचहिंनटीबिमान ७६ श्रीजानकीसमेतप्रभु शोभाअमितअपार 
देखतहषेंभालकपि जयरघपतिसखसार ७७ ॥ ऋ जू अ ऋ ओ अ " do ॐ 

चो० ॥ तबरघुपतित्रनशासनपाई मातलिचलेउचरणशिरनाई ९ आयेदेवसदास्वारथी वचनकह हिंजनुपरमारथी २ दीनबंधु 


99 इति श्ोरामचरितमानसे सकलकलिकलुष विध्व सने लकाकांडे बिभोषणराज्यग्राप्ति श्रोजानकीजो लखोपरमानंद मिलाप 

वणननामद्ाबिशस्तरग: २२ ० ॥| ० ॥ ० ॥ ० ॥ ० ॥ ० i ० 
दोहा ॥ रामचरणखुरबिधिबिनय शभतरंगचयबीश दशरथआदइअनंदमे पुनिअस्ततिस रईश २३ तब इन्द्रको सारथी alata | 

श्रीरघनाथजोकी आज्ञा WER चरण कमलमें शिरनादक रथलैके इन्द्रलोके! चल्यडडहे १ तब सदा आपनखारघची जे देवता 
अनेकहे ते नभविष बिमानपर चढिक आवतभये ते रघुनाथजोको स्वृतिकरतेहें कच्तेहे बचन मानों परमाधीहे परमार्थी के ऐसे | 
बच सम HEAT परसाथव्हछो परखअथ योरामस्वरूप परब्रह्म प्रताप Gye तेज छपा परमदिव्य देवता वय्यनकरतेडे २ देवता on | 
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हैँ हे देव दीनदयाल श्ीरघ 3 ग बेरान्य 
दयाल थीरयुराय इमदेवता योग Fetes ज्ञान व्यान तुम्हार जाहे afeatca दीनकही हीन निषयमें न 
~ ° © y : d 
वण छा सपण विश्वकर ETYT अतिखल कामी कमार्गगाकी 


* i अरू संसारते सहज उदास SER वता कःहतेहे it waa S. f 38 निष्ठ 
प्र दे was इश्वीरामच GA अकलकक कलार Sas कल कहो जसे चन्द्रम 3 
R 
र्‌ EU = r 2 [ E Tay 
T Wars dg ga नहो'झो वमविषे अनंतकला 


Suse तामस राजस सात्विक इत्यादिक त्यहिते 


या = 
दयाठरघुराया देवकीनदीननपरदाया ३ विश्वद्रोहरतयहखलकामी निजञअघगयोकुमारगगामी 9 तमसमरुपत्रह्मअविनाशी 
| क्तिकरुणामय ६ मीनकमठशकरनरह | 
ध qq SMS alae | T री बामनपरश 
वरी a MT lai नानातनधारितुर्मा हंनशायेउ ८ रावणपापमुळसुरङ्रोही काममोहमदरतश्रतिकोही ६ 
ज श्वाडुतवधामासघावा यहहमरेमनविस्मयआवा ९० हमदेवतापरमअधिकारी स्वारथरततवभक्तिबिसारी ११ WATS 
vx] € f: - zr = ° EN . e^ 
; ae aT es अजन्म गभतिष नहीं आवतेहो we अवतीण हों अनघक डी संपण पापते रवहितही अनामयकही रोग 
ea 5 m क्रोध लोभ भाइ मद मात्सय पुनि घछुबर्ग जन्म gu जिवर्ण क्षोण जरा मरण एते आमय त्यव्हिते तुम रहितरो 
= a GN ast जोतिबमे नहों हो महाकानछको तुम जी ले हो अरु हेकरुणांमय वुम्हारीशक्ति अभोघकही जाको uf 
दस EE न ज[निसकहें अर सोन कच्छप बराह नरसिंह बावन परशुराम इत्यादिक अपने अंश कला fayfa BH 
थरोरको धारण करतेहो 9 इेनाथ जव जब राचसन कारके हमदेवता हुखित होतेहे तब तब हमारे इखके टूरिकरतेहो 


MN 
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ब्राह्मणको रूपधरिक इंदिरा जो dans तिनको विष्णभगवानुको समर्पण कोनहे 9४ सो श्रीजानको जी श्रीरामचन्द्रके बामभाग 
विषे विराजतोहें शोभा अति भलोबनोहे मानकू Dre जो नोलनबीन मेवहें जेडिके निकट कंचनइव पंकजकी कलो फलीोहे 
94 दोङाथ ॥ तहां श्रोरामचन्ू शोजानकोजोको wey आनंदमय देखिके देवता बह्मादिक ह्षसा इत फलबषतेहें अरु अनेक 
porn इसी इत्यादिक बाजा गगनमें बाजतेहें मिभाननपर चढ़े किन्नर गावतेहें अप्सरा न्त्यकरतीहें 9६ श्रीजानकीजी अरु श्री रघ- 
नाथजोके अतिअपार, शोभा देखि भाल कपिनको अतिहध 'होतभयोहे यह कडतेहे संपण स॒खकेसार श्रीरामचन्द्र तिनकीजय 


निसो ७४ सोइरामबामविभागराजतरुचिरअतिशोभाभळली नवनीळनीरदनिकटमानहुं कनकपंकजकीकळी OY दो० ॥ हषि 
| सुमनबर्ष हें विवध बाजहिंगगननिशान गार्वा हंकिन्नरअप्परा नाच हिंनटीबिमान ७६ श्रीजानकीसमेतप्रभु शोभाअमितअपार _ 
देखतहषेंभाळकपि जयरघपतिसुखसार ७७॥ क क & do क जु " $ ॐ 

qe ॥ तबरघुपतित्रनुशासनपाई मातलिचळेउचरणशिरनाई १ ञायेदेवसदास्वारथी वचनकहहिंजनपरमारथी २ दीनबंध 


99 Xfa शो रामचरितमानसे सकलकर्लिकलुष Taurus लकाकांडे बिभोषणराज्यप्राप्ति श्रोजानकीजो घखीपरमानद्‌ मिलाप 
SU ZH SEI २२ o ॥ o ॥ ० i ० ॥ ० T 6 ॥ गे 

दोहा ॥ रामचरणझुरबिधिबिनय शभतरंगचयबीश दशरथआइअनंदभे पघुनिअस्त॒ुतिस रईश २३ तब इन्द्रको सारथी कही मातल 
श्रीरघनाथजोकी ATA पाइक चरण कमलमें शिरनादके रथलैके इन्हलोंकके। चल्यडडै १ तब सदा आपनखारधी जे देवता 
अनेकहें Wowufau विमानपर चढ़िके आवतभये ते रघनाथजीकी स्वतिकरतिहे करतिहे बचन मानों परमार्थीके प्रमाथी के ऐसे 
AAA HEAT UCHR परलअथ स्वीरासच्वचछूप परबझ प्रताप ऐचय तेज छपा wafer देवता बर्णनकरतैहैं २ देवता ‘rae 
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zl दे 
Ju COHEN ३ विश्वद्रोहरतयहखछकामी निजअ्घगयोकुमारगगामी ४ तुमसमरूपत्रह्मअविनाशी 
er aii हजउदासी ३ अकलूअगुणअजअनघञनामय अजितग्रमोघशक्तिकरुणामय ६ मीनकमठशुकरनरहरी बामनपरश 
31.1 ७ जबजबनाथसुरनदुखपायउ नानातनधरितुर्मा हंनशायेउ ८ रावणपापम म 
सोउकूपाठ्तवधामसिधावा यहहमरेमनविस्मयआवा १5 3 


तुम Wie a xl = f: - ry = D EY . र 
Rr स्य SS EE नही आवतेसो खयं अवतीण हो अनघकरही संपूर्ण पापते रहितहौ अनामवकक्ी रोग 
e al क्र z p Wie मद मात्सय पुनि WESS जन्म gu बिवरण क्षोण जरा ACU एते आमय asa तुम र शितौ 
scu m ला a तिके नहोींहो महाकानळको तुस जीतेहौ अस हेकरुणांमय व॒म्हारीशरक्ति अमोघकही जाको आदि 

/ बद नहीं जानिसकहे ह॑ अस मीन कच्छप बरइ नरसिंह वावन परशुराम इत्यादिक अपने अंश कला विभूति करिके 


| वसी शरीरको धारण करतेहौ 9 Para ज 
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ब जब राक्ञसन कारके इमदेवता डुखित होतेहें तव तब हमारे दुखका दूरिकरतेही 


नानातन धरिको द Fata रावण पापको भूल देवतनकर ड्रोही काम सोइ नद त्यव्हिमहं 
घासकों सिघाबा यह हमार सनविषे अतिबिस्मय भयोहै ताते तुम्हारी गतिको कोई जान 
3. से। तुम्हारे भजनके WoT अधिकारी कहावतेड़ें परसखार्थविषषे रत gru तुम्हारी भक्तिके विरारिदीनहे ११ हे अस जा संसार 
SUED नदरूप eres प्रबाहकर्‍ही ससुत जन्म सरणे त्यक्चिविषे इन संततकहो निरंतर वहे feck? अरू रावणदिक राक्षस 
Nest Arfquaw अब हेप पाइ पाझि चापुक्षो अतिसामथ जानिके शरण आयेहे हम सबम्रकारते fauwud WiY आपु 
संततहमपरे अबप्रभुपाहिशरणअनुसरे ९२ दो० ॥ करिविनतीसुरसिद्सब रहेजहँतहँकरजोरि श्रतिशयप्रेससरोजभवग्रस्तति 
BLATT १३॥ तोटकछंद ॥ जयरामसदासुखधामहरे रघुनायकशायकचापघरे भववारनदारन सिंह प्रभो गणसागरनागरनाथ 
बिभी १४ तनकामत्रनेकअनूपछूबी गुणगावतसिदमनींद्रकबी यशपावनरावणनागसहा खगनाथयथाकरिक्रोधणहा QU quiu 
भंजनशोकभयं गतक्रोधसदाभरमुबोधमयं अवतारउदारअपारगुनं महिभारबिभंजनज्ञानचनं १६ अजव्यापकमेकमनारिसदा 


हमको उबारिलेछ १२ दोहाय ॥ हे भरहाज जेतेसर Tess ते विनती करिके करजारिके are SUE वहो रिकी त्याहिके उप- 
रांत सरोजभव जे बह्माहें ते अतिशय ग्रेसकरिके स्वति करतेहें १३ छंदार्थ | बरह्मा स्ततिकारतेङे Tuc ru Midi: 
TAA जयमान्‌ही अरु uud wast हेरघुनायक तुम धनुषबाणको धारण asa सदा अपने भक्तनकी रज्ञाइेठ हेप्रसे। =| | 
७५६०६६ सा बारणकडी हाथीहै aise दारणकही नाशकरिबेको ठम सिंहौ Fara चाप पश्मदिब्य wur सागरहो अरु नाग 
कहो सवप ae अतिप्रबीणहो बिभुकही सबप्रकारते अतिसामथकह्षौ १४ अरू तुम्हारतन अनेकनकामको शोभाको हरतहे | 
तुम्दारेशुण खुनींड Aly गाइके परमानंद सखको प्राप्ति होतेहे Ge Fars रावण UYINTT erar यवा सभन असा 


त अतिक्नोधी e Same सो तुम्हारे 
योग्य नहोंडे Qo Fara हसजे देवता 


3 8 al ot 
/ ap a) ,4 
A 4 
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महानागनको गहिके खा इ लेत तथा 
* 3 ‘ वभ रावणको नाशकरिदी वी 
आनंदकर्ताझी अरु शोक अ DURÜCEUTS तुम्हारो यश छाइरहाउ्ष १४ अग्रम अपने cower र 
से अतिउदार et duid x ex अरु गतक्रोधही अरु बोधकरी Sawa} "x - 
TS Phrase तत Seas Aaa M. अरू तुम सिके भारको fuus कोने अस्‌ ज्ञानक भन लाक Ay) ae 
अर अनादिफो सदा एकार क गो गभ नहीं आवतेक्नौ अरु रुबंच व्यापक सर्वचको चैतन्य किह अर एकही Mei 
स्कार WIRE Wouiu fixum à oe करुणाके अकरकहो waht, खुदकही परमानंद खरूपही ते es ae a 
करुणाकररामनमामिमदा a. बिभ सण FTI नाशकरनेत्रालही किंत खरटूषणको नाशकीनडै अर भिभीषण म 
क्‍ बिभुंबिरजं भुजदंडभ्रचंडप्रतापवळं AT कृतभूपबिभीषणदीनरहा ९७ गुणज्ञाननिधानअमानश्रज॑ नितरामनमामि 
तारणकारणकाजपरं वाहा केडमहाकुशलं १८ बिनुकारणदीनदयाल हितं छबिधामनमामिरमासहितं भव्‌ 
१ ° ड अहर QE शरचापमनोहरत्रोगधरं जळजारुणलोचनभपवरं सुखमन्दिरसंदरश्रीरमनं 


कहो साया areR cf गे ho ° . 
: इतो तम्हारोजा भुजदंड अतिप्रचंड ब स हल 

mister afer te जर qe fen ny Greenery न अ थल 

नेव किक iub ता ENIM अप कारण कार्ये डोके प्रेरेहो प्रमाण थ्‌ ति:॥ यस्यां | 

भव ज़ ठाकण es She ark हैः र )॥रण्या-परःपरमपरुषोरामे दाशरधो RES 

| NES दोप त्यक्िको इरतेही १९ तम शर चाप अरु मनोहर चोय Eee} अस wow कर Te E सं | 
e | | तक 
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नानातन घरिबी द Fata र "वख पापको बूल देवतनकर 'ड्रोही कास येइ मद्‌ त्याहिमईरत 3 fama’ € Sane सा तुम्हारे 
Ml सिधावा यह हमार Wafauwiaiqvw aN? ताते तुम्हरी गतिको कोई जानवेयोन्य नही डे १० Sara wast देवता 
हैं से तुम्हारे जनके परअ अधिकारी कहावतेड़ें परस्थार्थविषषे रत WEA तुम्हारी भक्षिके विझारिदोनहे ११ हे मस जे संसार 
AEH TERT त्याहिको प्रवाहको संसुत जन्म vue त्यक्तिविषे हम संततकही निरंतर बहे झिरतेहे ae रावण्पद्क राक्षस 
परमपरदका प्राप्तिभयेहें अब हेप्रभु पाइ पाहि आपुको अतिसामर्थ जानिके शरण IHY हम सवमकारते विषयने पर है आपु 
संततहमपरे अबप्रभुपाहिशरणअनुसरे ९२ do ॥ करिविनतीसुरसिद्सब रहेजहँतहँकरजोरि अतिशयश्रेमसरोजभवजस्तति 
करतबहोरि १३॥ तोटकछूंद ॥ जयरामसदासुखधामहर रघुनायकशायकचापघरे भवबारनदारनसिंहप्रभो गणसागरनागरनाथ 
` बिभो १४ तनकामअनेकअनूपळूबी गुणगावतसिद्धमुनींद्रकबी यशपावनरावशनागमहा खगनाथयथाकरिक्रोधगहा १ ४ जनरंजन 


भंजनशोकभयं गतक्रोधसदाभ्रभुबोधमयं अवतारउदारअपारगुन महिभारबिभंजनज्ञानचनं १६ अजब्यापकमेकमनादिसदा 


हमको SUAS १२ दोइायं॥ हे भरदाज जेतेसर fug ते विनती करिके करजोरिकी are सरके दन्तो रिका 

VAR. - डर l'ugv qd बनतो करिक करजेरिक ठाढ़ SSS बहो रिकी wf उप- 
रांत सरोजभव जे ब्रह्मा ते अतिशय प्रेमकरिके स्वति aca १३ छंदार्थ॥ बह्मा स्ततिकर तेरे हेहरो xfi au उम्हारीजय 
तुमसदा जयमान्‌ हो अरु खुखकें धामहो हेरघुनायक तुम धनुषबाणको धारण विडे है। सदा अपने UMA रज्ञाहेठ Suit jus 
आम ea सा बारणकडी हाथीहै त्यइिके दारणकडी नाशकरिवेको तम सिंहौ हेनाच आप परमहिव्य Wr सागरहो अरु नाग 
कडी सपि ae अतिप्रबीणहो बिभुकको सबप्रकारते अतिसामथही १४ अर तुम्ह रतन अनेकन काम की शोमाको 2 | | 
इन्दार थण we AVE TTA परमानंद सुखको प्राप्ति होतेहे अर Sarg रावण महानागछहे Seay यया d AA 
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dre: : लनके STH निकदन MUIR कशल 
बनाकारणव्हि दीनदयाल सबके परमहितकारी हो छतिकेधाम curat सहित लानकी जी 
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है अक महाससता 


देव दानव सणष्यराजाहै तिनकेतल शिरोसाणिङछो छखमन्द्र संद्र आरसी सदजाह STUNT 
[^R E 


STS तिनके! शमनकहो नाशकती डो मसत की यहिजगतने जहां न्महें त्यि कोः ए अस महाससता 
को योग बराग्य ज्ञान ध्यान समाधि इत्वादिकर्का अभिमाप नहे सोसब Waal अपने sum डूगर afcgaer २० हेशीरासचन्द्र 
E द्यकही निदाषडो पुनि wesup i बाणीते atest अखंडछो अगावरडो गे जा इन्ट्री त्यहिते आदि हौ wm ग्रहण 
a नहीं आदव्तेहा अस तुम सदा समरूप WW सब चराचरव अंतर्यांमो Sa uri ast eget CERE E E dE सब. 


asiel सबते fusvlwy वेदकचतेड़ें इतकया केसेत॒मछोसबमें aa अन सबते feast जेते रबिजे। wae तिनकर 
मद्मारमहाममताशमनं S o नवथ च्रखंडयगोचरणो समरूपसदासबह्लोइनसे इतिवेदबदंसिनदंतकथा रबिचातपमिन्ननभिन्न 

था २१ कृतकृत्यविमोसववानरये निरखंततबाननसादरये धृगजीवनदेवशरीरहरे तवभक्तिबिनामवशुलिपरे २२ अबदीनदया 
samara मतिमोरिविभेदकरीहरिये ज्यहितेबिषरीतकृपाकरिये दुखसोसुखभानिसुखीचरिये २३ खळखंडनमंडनरम्यक्षमा. 


| wTausr qs? सो सूयते WP अर ast भिन्बहे ऐसे तमडही agi Wang? बहयांडपुराणे शीगास 
बिष्ट प्रति श्लोक १ qatar ले षुरबिरकेगमिहण्यते॥ तथासबब॒यूलैष॒ चित MAAS UST ३१ है 
sul Wr 


जतकत्वकडही झताय बोनह अरु चलोकलें सुयश Tas येवानर बडुभागीडे जे तुम्हारे चन्द्रस खक 
देवतनके शरीरको fuere तुम्हारी भक्षिबिना संखारके faved भूलिपरडे २२ हेदोनद्याल 
maar दयाकर्िये कहर खोरोसातिको विकेटको भेट तै रहित करिये इका अभेदक हो जडांतव 
तिनविषे gee सय देशौ [सीं 

WAY ताने सोके अप 


T 
ate 


a 
ta आवे अर ज्वाइते विपरोतज्षषा wIdle सा fetZsTtZ हल छख समस 
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दानव राकस अरु षड़िकार काम 
तस्‌ दरहो अस wur 


x + — ~ Ns ~ 
En वम्हारोजन रूट साईबर ओके कोइ 
लोभ मेस ह [em Pu 
र मात्सय इत्यादिक तिनके खंडनकता हो qe मंडन रव्यकही रूपर्ण भवनके ou f 
uW d TIT अ 


f: "T T त T प्र तै पु ati S "T नङ्क = 
A मचन्दर्का खरूप Ses नेचन हीं अपाते है 
हइक थो ट्शरथमङ्ञराजञ्र ड्‌ Y Tae | | 


: नृपनायकदेवरदानमिदं चरणांब 
बढदन[बलोकतरामकरळोचनन ite PR M 
अनुलभयामभमुकीन्हा अशि्बादपितेतबदीन्हा २७ तातसकलतव ये तनयब्रिलोकिनयनजलक्काये २६ सहित 
"RTT नयननीररोमावळिठाढ़ी २६ रघुपतिश्रथमप्रेमअनुमाना चितेपितेदीन्हयोडदज्ञाना ३० तातेउमामाकना हिंपायो 


येहे २९ तब श्रीरामचन्द्र पिताको प्र 

न्द्र पिताके अंतर सूतिविषे ज्ञान उत्पन्न कारि न 
Wa ; e न्‍न करिदोनहै जाते इसविषे 
ae तहां थोरामचन्ट्र हाथ जारिके पित/से यह कच्तेहें हतात ae 
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० | देव दानव मतगष्यराञाहे तिनकेतस Tear हो सुखसक्ि zt Suv योरमखडी मदजाडे भारकही काम जाहे अर महाससता 
- a ® dS. EN in A 
StS तिनके! एमनकही नाशक्ता St ममत कडी यतहिजनिगतने जहांतक विषय wee u व्याही अपनपा मानना अस मर्‍हामसता 
कहो योगबराग्य ज्ञान ध्यान समाशि दृत्या दिकका अभिमानच Gag मलता अपने जननो द्रि करदे २० हेशीरास चन्द्र 
E fatrast ufu अनवद्यवाही बाणीते पराक्षी अखंड्हो अगावरडो गे जा इन्डी afea आदिहो wu ग्रहण 
~ . gy SN =} TS 
में नहींयावतेहो अरु gu सदा समरूपही अर सब चराचरविणे अंतर्यामी रूप Wes Gast व्य हौ WIGHT St अस सब. 
- ~ ^ ~ A >> 
नहीं हौ wad भिनहौ यह वेदकच्तेडे दंतकथा TUS wg बसें ब्याप्तहा अब सबते Teast जसे chat way तिनकर 
मदमारमहाममताशमनं २० अनवद्यअखंडअगोचरणो समरूपसदासबल्लेइनसे इतिवेदबदंतिनदंतकथा रबिचातपमिन्ननभिन्न 
यथा २१ कुतकृत्यविभोसवबानरये निरखंततबाननसादरये धृगजीवनदेवशरीरहरे तवभक्तिबिनाभवभलिपरे २२ अबदीनदया 
c =, d s पृ | दर्व बम faery ty उस 
लद॒याकरिये मतिमोरिविभेदकरीहरिये ज्यहितेबिपरीतकुपाकरिये दुखसोसुखमा निसाखीवरिये २३ खळखंडनमंडनरम्यक्षमा 


| अआतपञ्ञा RUP Gr Wed URS अरु awl मिन्द्र ऐसे तुमही agi wares बह्यांडपुराणे द्ीगामनोत pices opal 
वथिष्टं प्रति श्‍लोक १ यथनेभ्रेणुकनेपुराधिरकेिडण्यते॥ तयासबेषयूतेषतविंतनोयोस्स्यडसदा २१ FhaaT सामर्थ कवानरनका | 
कूतकत्यकही Gata alas अर तु (ec सुं रोज येबानर बडभानगं = S HTC "uuu urzfafu Sune $32 sate 
देवतनके शरीरको pee तुम्हारी भक्षिंबिना संशारके Paw शूलिपरंडें २२ हेदोनदयाल यहि व्यवहारलें बळतकाज Haz 
Maa दयाकरिये हेहरिले7रीमतिके विथेदकही भेट ते रहित करिये इच्ांअमेदक ही जडांतवा yore ननित Ex) 
fawfau gee अयदौ चेतन्यरूपळती guvicicu दुम्हारेचरणारविंदविषे एकरस अनुराग WSDCY CHWSHWIT «xj 


Was ताम सोके! अपनपो न आवे अर ज्यते विपदोतकपा Frais सा fats Xo mw छख समसानिको सखी Wi eu 
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में fraca® तुम्हार 
FICAT रुदा साहैबर भेकेडोर - 
क्रोध लोभ मे।ह सद्‌ __ © i काहा शू २३ "€ TW Sg apr खड e Su 5 - ; 
मात्स —— त ग्ड नै : नकताहा SHR qva "wef: 
रूपही wx तम्हार ME क तिनके wuaaulvl uw मंडन रध्यकहो रूपण बदन ari s Mi काम 
—-— ~ € x a इहतडमा सच zT - EN 3 [ | तस दरू अस्‌ चचत 
महात्मा सेवतेहे छे न्यपन Tea सुरराज fuco योगर र 5 कक 
n एयक A » d गाज सुनिराज ज्ञान 
| २४ दोहाघ ॥ हेभार द्वाज Hee aids d ub. हारे चरणांबुज विषे अख्‌डप्री ति वनी र है = 
WUWS als अवसरविष इन्द्रलोकसे fs "e त Aui बिनयकरि के शी रास चन्द्के। खरूप टे ते है नेचन हीं अयाते है २ | 
WSF SH थोदणरघमदराज अावतेभयहें तनय शीरामचन्द्रह्ैतिन्है मिलो 


An ES 
क नेचनमे जल STS २६ शी लच्झणसइत शीरघ 


x ae २९ तब श्रीरामचन्द्र पिताको प्रथम ग्रेममन म्‌ RR 
न arate कि S RED F अनुमानकोन कि कदाचित्‌ मेरे ग्रेम है कर सी 

et देवरूपतन छेडिदेचिं ताते श्रीरासचन्द्र पिताके अंतर मूत्तिविषे ज्ञान ce न खभ छोडिके 
= रडे आागेकछु अन्य ग्रंथको उक्ति कहतेहें avi श्रीरामचन्द्र हाथ जेरिके पितासे यह काइते MR | 

" कयं | jc 
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" देव दानव मगष्यराञाहे [तनकेतस TH CVaTaSst छुखसन्द्िर संदर खोरा ACHrs मारकही काम SIS BE मचहाससता 
STS तिनके! शमनकहो नाशकता हो मसत कड़ी यचिलगतलें जहांतक विषय संज्ल्यहें त्यक्िको अपनपो मानना अस सकह्यममता 
कही योग बेराग्य ज्ञान ध्यान समाधि इत्वादिकका अभिमानहे Gres ममता अपने wu दूरि कररिदेतेहो २० है श्रीरामचन्द्र 
Ec fagrusl ufa अनवद्यकडी बाणीते परेको adest अगावरडी गे जे इन्डी त्मझिते आदि हौ ww ग्रहण 
wet Qragqet अस तुम सदा THRs WW सब चराचरबष च्य तयीसो रूप d A geret euet *- wagsvivi अस सब. 
wt जेसे रंबिजा way तिनकर 


ast बते faa cl यङ agendas «dad S ह wugqew ique ब्याङ्क Wa सबते fu = 
मदमारमहाममताशमन २० अनवद्यअखंडअगोवरणी ससरूपसदासबहोइनसा इति तिनदंत बिञ्रातपमिन्ननसिन्न 


था २१ कृतकृत्यविमोसवबानरये निरखंततबाननसादरये धृगजीवनदेवशरीरहरे तबभक्तिबिनामबसूरिपर २२ अवदीनदया 
रद्याकरिये मतिमोरिविभदकराहरिये ज्याहतेबिषरीतकृपाकरिये दुखसोसुखमानिसुखीचरिधे wa खळखंडनमंडनरस्यक्षमा 
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थोरामचन्ट्रके दर्शनका कायचाइतेहें अरु ACTA CATA GAATACAS भिपक राज्यको DIG सब श्वीरामच 
स्वर्गका प्राप्तिभवेहें श्रीराम इच्छाजानिकों श्री राम लोला छःकांडको झोरामचन्द्र राज्य।1भिषक् राज्यका UT bb = 
fag देखिकै परमानंद पूर्ण परविभूतिके। थीरामचन्ट्रके संग डो खग जाहिगे ३९ पांचछरस हक रा 5d acu 
अरु सर्वभेचते निप्कासहें तिनके! थीरामचन्द्र अपनी भत्तिदेतेहें ज्यविभक्तिके आधीन uiwu quw ३२ श्ौरामक EN m 
wxccUmADWusPQa अपने TEI परवह्मसो बोध दशरथ महाराजका अच्छी तरह करिदीनहे ताते TACT महाराज थोरामचच 


NE ENS 
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करा कर तब vu 
इत श्ारासचन्ट्र कणलकडी आनंदपर्बक अह्मे 
31 * दप्रबक अव्यत q > = ~ a m 
थीरामचन्ह कही सबोपरि जिजयहे जाकी अपनी शाना छे विदेखिक सुरनके bud THR ते स्तुति करतेह ३४ STI I | 
अरु अपने बलक रिक ळा पनो शोभाकरिक Fates जनित कानादिककी शोभाको नी तिलीनडै ताते शोमा 
(aS का जोतिलीन्ह है अरु मोच इत्यादिना दानकरिके चेलोक्यके जीतिलीनक्े ताते 


गयेसुरघामा जानकीसहि 3 - 
Fn * ciu SE E d AU छबिबिछोकिमनहर्षअति अस्तु तिकरसुरईश ३४ तोमरछं०॥ 
d यय य हे ्शरघाप भुवड ३४ जयदूषणारिखरारि महिमाउदारअपारि 
लाग ३ x A : श्यसु मुनिसिबखंगनरनाग हठिपंथसबवके 
WUT ३७परद्रोहरतअतिदुष्ट पायोसोफलपापिष्ट अबसुनहुदीनदयाळ राजीवनयन विशाल ३८ ्वहिरहायतिभिमान निउ 
n कहो अरु विश्वामकही परमानंद दायक आपने ur | 

ZO जा WW अस घरुषवाण आपने WAAR रक्षाहेत अरू GUT WASH चअतिप्रबल प्रताप चेलो क्यपर विराजि C? Sy 
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gi Es प्रिवाहैताते आप के HA त्यागनकरो अंगीकार s यइवरदान WWAT 

इमारेसज्की रचिक) नड iod केनायी dan री e दशरथ महाराज BA न हों प्राश्विनबे हैं स्थग विषे 

Rap dr A arcent ३ quit aufm fau मनअसक्त कीनहै तहां एकभेद भक्तिहे एक TOME 

de hh s है से cat ज्ञानका कछुप्रयोजन न होंडे uei Laid yp daddies पवन | 

कीड़े तेचिके प्रयोजन कहतेड़ें तह अभेद भक्ति कहते हैं es iw bol ne nee की पंचमसक्चिहे BA काढे we 

चाच्तेहे किंतु wat र॒सूजिणे अ,छूढ़ हो इ के शीरासचन्द्रचोसे बराबर kid E nig AD eRe यहतीनों अभेदमक्ति 
रसप्रिपे अहूढ़ हे इबो ure सक्तिदोद के बराबरि रखक्रीड़ा जोग्यहें तु परमपद BIT इहो माळ Teas यह 


€ 


w तिज Ss ode TT ITI S W a sl ढ्‌ र्‌ CS 
दशरथभेदभक्तिमनलायो ३१ सगुणउपासकमोक्षनलेहीं तिनकहरामभकानिजदहा ३२ SIS रकरिभभुहिंभणामा GARTEN 


. EE ० “> £M 
भावकरिकै परमपदके प्राप्ति Fae WIE दासरसजबिपे अभेद aram repart के अलंकार ne हः wi 
परमपद चाच्तेडे HAM अभेट्भक्तिहे ताहीका काई सायुज्य सुक्तिकहतेहे अरु भदनाकह् STETUN UI त्सल्यरस करिके À d 
XTfg 9189 तामेंद्इभेदहे एकसकाम एक निष्काम एकनकेा भाचको कामनाहै अर केवल्यभक्षा VAS dea Ui "e 
Sa दर्शनके कार्य चाहते हैं अरू श्रीराम रजाय सबथाकरतेहें सा ATUTHe सा दशरथ महाराज कल m Edi cm 
स्वर्गका प्राप्तिभवेहें श्रीराम इच्छाजानिकों श्रीराम लोला छ:कांड को सोरामचन्द्र राज्या TR दा का Ug ed bui: 
fag देखिके परमानंद प्रण ucfaufaür श्लीरामचन्द्रके संग डी खग जाहिंगे ३१ पांचछरस पिणे ज kis आहाः 2c 
अरु wiWiw निप्कामहें तिनके! थौ रामचन्द्र अपनी भक्तिदेतेहें ज्यवइिभक्तिके आधीन caw «Inv २२ श्रामबन AACS 
सच रजके जञनदीन अपने खरूप परजह्मसो बोध दशरथ महाराजकेा अच्छी तरह करिदीनहै ताते दशरथ महाराज थौरामवन् 
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A - 
के इच्छा विचारिक श्री रास 
चन्द्रके बारवार नम॑स्कारकीनऊ इ; ने | 
बारबार नमस्कारकीन त SA SARE अहार।जका err सहित ने 
सहित icm कृथलकडी आनंदा ज उमे उरधाम जहांरहे TEGO जातभयेहें E AME 
31 S ~ त्यत 5 ढे E = =: ॐ ES केः 
थोरामचन्ह कही सबीपरि विजयहैजाकी अपनी शा. की SUUS E जे इन्हे ते स्तुति quay ३४ छदा ॥ भय 
- अस अपने बलकरिके महाकाल a E WWE जनित कामादिककी शोभाको जीतिलीनहे ताते थोभा 
(S8 का जोतिलीन्ह हे अरु मोच इत्यादिक दानकरिके चेलोकाके जीतिलीनचे ताते 


जयरा TIT I3 q fa ray fa e - 
लाग Eis pa Bulle २३६ लकशआतिबलगर्बे कियेवश्यसुरगंवर्ब मुनिसिदखगनरनाग हठिपंथसबके 
/ छू हरतग्रांतदुष्ट पायोसोफळपापिष्ट अबसुनहुदीनदयाल राजीवनयनबिशाल ३८ म्वहिरहाअ्रतिअ्रमिंमान नहिंकोउ 


सदाजयस नक zl * f: TD utara E + 

> रु [32[089r9( परमान द दायक आपने शरणागत के र T ण्‌ 
QW जो तमक चच ~ x = रणागत जोवनका एकदमहीहों अरु ४ंतकही धारं fas st 
~ न अरु घरुषवाण आपने HAR CATT अरु तुम्ह I'v भुजदडके अतिप्रबल प्रताप चेलो द्यपर रय CY TI 


= गं = P >>. 2 JP. 

| 2e. किन्नरादिकन के मुनिसिद्ध wa नर नाग इत्यादिक uY छठ करिके सबके. पंधलागिंके zu STA ३9 पराये 

: SUP रत रातिदिन सहापापिष्ट तेहिने अपने फलके पायोहे तेहिके तममोचदीन है राजीवनयन विशाल इनके SE 
AF. | हं एसे 
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| न हे cafgsi$ तपते अ RAAT त्यागनकरो अंगोकार s यइवरदान BRAT 
इ सारेमन की रचिकोनहैे ताते केकयी mda न 1 । दशरथ महाराज AA न हों ग्राञ्तिनये हैं wat fau 
देह db. pd A acide RA «reu भेद भक्ति fau मनअसत्ता कोने तहां TANS ufq bn TUNE 
ओका अभेर ERE से इ डॉ आके कहंग्रवोजन नहो cv Rete nn. से सामान्य ेशर्य emet 
se afear प्रयोजन TERS तह अभेद भक्ति कहतेहे aS Te inb dod : he की पंचमसुक्तिहे अस ATT सख्य 
क ग कंत wait ररूजिणे अ,रूढ़ हो इके शीोरामचन्द्ोसे बराम क a आ ag कक इतीनो अभेदभक्षि 
| cated Duis dec STEM सुक्तिकोइ के बराबरि रसक्रीड़ा भोग्यहेत परमपद शाम दडा माजचाइतेर याता अरस 


४ és S - " >. a NO T "ET Sg W Al ey a म द्‌ rS 
दशरथभेदभक्तिमनलायो ३१ सगुणउपासकमीक्षनलह! तिनकहँरामभक्तिनिजदेहीं ३२ वारबारकरित्रशुहिँत्रणामा TALITY 


. UE Ne oe - EN 
भावकरिकै परमपदके प्राप्ति Fae WIE दासरसजिपे अभेद «rem regne के were SR हल D 
परमपद चाच्तेहें सेभो अभेद्भतिहे ताहीका WIE सायुज्य सुक्तिकहतैई AL aufm दास्यरस बा SPST क cH कीज i 
प्राश्िहातेहें तामेंदृइमेदकैं एकसकाम एक निष्काम एकजके मोचको कामनाहे अरु me WT i iden in 
थ्रीरामचन्ट्रके दशनके कायचाइतेहें अरू ACTA CATA सबघाकरतहे हा ata शा SLUT माराला पद रे m Á 
स्व॒गके प्राप्निभयेहें शीराम इच्छाजांनिक शीराम लोखा ळ:कांड at सोरासचन्त्र Se भिषक राज्यको CTT ue dee 
fag देखिकै परमानंद WW ७८६६६४६६५७. Biase के qme खग जाहिंगे ३९ पांचछरस fau जे es ud ue 
अरु wj निप्कामहे तिनके! थोरामचन्द्र अपनो भक्तिदेतेहे ज्यवहिभक्तिक आधीन पांच मुक्ति २२ थोरामचन्ह AACA 
सर्‍ह(रोजकेा AACA अपने खरूप परब्रह्मसो बोध दशरथ APTU AA अच्छीतरह करिदीनहे ताते दशरथ महाराज श्री राम चन्द्र 
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3 i. न है 
पुरधामा ३३ दो०॥ अनुजजानकी सहित मभुकुशढकोशळाधीश छबिबिलों किमनहर्षञति अस्तुतिकरसरईश ३४ Mawson 

ज ण डि q ङंकेश्ररि बच्छ 

ER dia : bb pts ३६ लकशअतिबछगब कियेवश्यसुरगंधर्वं मुनिसिद्दखंगनरनाग हठिपंथसवके 
3 हरतअतिदुष्ट पायोसोफळपापिष्ट अबसुनहुदीनदयाल राजीवनयनबिशाल ३८ म्वहिंरहाअतित्रभिमान नहिंकोंउ 


ed TA कहो अरू विश्वास कहो परमानद दायक आपने शरणागत जीवनको एकतसडीको अल इतकी. कार usu 
= सप अर घरुषवाण आपने भक्तकनके रचाइेठ WW तुम्हारे Wages अतिप्रबल प्रताप चेखोव्यपर विराजि tees. ३५ 
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तज्राणवरशरचाप भुजदंडभ्रबळत्रताप ३४ जयदूषणारिखरारि महिमाउदारअपारि 
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a 3 । YS 5 

| - = taqafi T मान ATESx T€. रावण करिक बलको अभिमान 
म दोनद्य[ल sfagqfuara रहाह कि ATT 32 ताते beber Sig 

तम दोनद्यालुडो acc e rex भोरे अ के समान SEATS ताते आपके पदपंक Shes 


जातरहेङ के tq करिदोन हे यह समुर्कड कि uuu a J 
संपण AURA का Sce नगयी मानडुखके usw i ved po! प्रदकडी काशात भडिल » 
- i f c हे " A A "TERRE व्य्तक "cq 31 q 
कहो ज्ञातरडेउडे ३९ कोईनियुण ब्यापकबह्म वारिके gua Wade जे हद * v वि तिपि | 
अस सेको दा श्रीरामचन्द्र TAR सगुण ब्रह्म स्वरूप सो भावतेइ ४० TTT जा रमाकही weal अनेकन ह्यां विषे ateteg 
मोहिंसमान अबदेखित्रभुपदकंन गतमानभदसुखपुंज ३६ कोइब्रह्मनिर्गुगध्याव अब्यक्तज्यहिशभुतिगाव स्व्डिभावकोशरभूष 
श्रीरामसगयास्वरूप ४० बैदेहिअनुजसमेत ममहदयकरहुनिकेत म्वहिं जानियेनिजदास देभक्तिरमानिवास४ Qe! देभक्तिरमानि 
वासत्रासहरणशरणसुखदायकं सुखधामरामनमामिकामअनेकछबिरघुनायक ४२ सुरटन्दरजनदडभजन मनुजतनअतुठितबलं 
बह्मादिशंकरसेव्यरामनंमामिकरुणाकोमठं ७३ दो०॥ अबकरिकपाबिलो किर्म्वा हँ आयसुदेहुकूपाल 
बोलेदीनद्याल YY Ul * क ऋ क क * ह भ # $ # 4 
qafaara कियेहो अरू संपण लच्छी तुम्हारी विषे निवास fase ते तुम बेदेहो अस्‌ अनुज समेत भेरोष्ृटयने निकेत wg चह 
माको आपन निजदास जानिके अपने चरणार बिंदविषे भक्तिदेळ ४९ ळंदार्थ॥ हे रमानिवास अपनो भक्ति सोकोदे छ कसे 
तुम संपण चासके इरेयाहौ अरू शरणागतको संपूर्ण सुखके दायकडी हे रघुनायक TSH धामङो अनेक कासकोछति que 
wwufaw सा WISTS नमस्कार करतडहों ४२ wig ट्के र॑ंजनकहो आनंदकतोक्षी अर इ दोहै जन्ममरण तेडिके नाशकतोही 
मन्तन जो तुम्हार परत्रह्म खरूप अतुत्तित बल अतुलित शोभा सनातनहे अस ब्रह्माद्‌ शकर कारिका सव्य मानही हे शोरासचन्द्र 
करणा MAG में दोनहोइूके नमस्कार करत'हों ४३ दोहार्थ॥ Fats इंद्रकहतेहें हे दोनद्याल मोका RATT अवलोकन 
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करिक जो कछुत्राज्ञा डोइ सोसेकरीं इन्द्रको अियवचन सोनक दीनदयाल झोराअचन्द्र बोले 88 ॥ इति थीरामचरितसानसे 
सकलकालिकलुष जिध्य सने लंकाकांडे थोग्यमभिजय देवस्तुतिवर्णंनंनाम चयविशस्तररंगः २२॥ o ॥ क. Mh. s 

दोह ॥ Atha शुभगतरंगमें इन्द्रभक्कि शिवआय रामचरण अस्ततिकियो पयरुजिभी घणपाय २४ श्री रामचन्द्र कच्तेहे हे सरपति 
हमारे कपिभालु निशिचरनके मार cwufufag स्टतक डेएइघर हैं १ हमारे हेतु इन प्राणकेत त्यागिढीनहे हे you सजानतिन 
सबके! जिद्याइदेळ २ 'हेगरुड़ UR यहवाणी अतिअगाधडहे Bt सुनीचवर ज्ञानीजानते हैं ३ Pras चाहें ar चेले कके 


चो० ॥ सनुसुरपतिकपिभालुहमारे परेभूमिनिशिचरकेमारे १ ममहितलागितजेइनप्राना सकलजियाहुसुरेशसुजाना २ सुनु 
डं अतिअगाधजानहिंमुनिज्ञानी ३ प्रभुसकत्रिभुवनमारिजिवाई केवलशक्रहिदीनबड्राईे 9 अमीबर्षिकापि 
भाळुनियाये हर्पिउठेसवष्रभुपहँआये ४ सुधाट॒ष्टिभददउदऊूऊपर जियेभालुकपिनहिंरजनीचर ६ रामाकारभयेतिनकेमन मुक्त 
भयेळूटेभवबंधन ७ सुरशंकभवकपिअरुरिच्छा जियेसकळरघुपतिकीइच्छा ८ रामसरिसकोदीन हितकारी कीन्हेमुक्तनिशाचर 


कोलसहित मारिडारिं ुनिजि्ाइदेहिं तिन श्रीरामचन्द्र ने केवल neam बड़ाई दोनहे ४ इन्द्र अतिइषं र युक्त अस्टतकै वर्षा 
करिके भाल कापनके! जियाद देतमयोह सबहपिकडडिको श्लीरामचन्द्रके समीप आवतभये नसे att सावतते जागि va ay 
हेपाबती दोडदलके ऊपरइन्द्र ने सघाकी टष्टिकीनहै पर भालुकपिजिये रजनोचर नहोंजियेहे d निशिचर काइते "vl जिये 
है संग्रामपिसे तिनकेमनरामाकार Qe हैं अरु तेहोदशामें रीर छूटोहे ताते सवराचस परमपट्को म्राश्तिभवेहें ताते नहोंजिये 
हैं काइते कि अस्तमी सामच्य avis कि परमपदसे फेरिके जीवको शरीरमें आनिसके तहां राक्षस तो सुक्तभयेहें भववंधन्ते छूटि 
गयेहें 9 अरु जा art कड़े किबानरनहीं मोचभये सा नहीं सक्कभये हैं ताते जोडठहें काहेत श्रीरघुनाथजोके ऐसी इच्छा र हो है कि 
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~ उत्ति 2 fus सेर ArEaYX TE रावण करिके uw अभिमान 

वम दोनदय[ल डो qe अतिअभिनान राहाह कि संर सनन ने mi ae, जी 
AE) Er UE m GO है यह ससुकेडकि आपुके समान ला त आ >. 
e^ | a : रू प्रदकडी दाताह सेई आ पाते गत 
संपूर्ण अभिमानकों कारण सड्डानाश होइगयोडे WAFS पुंजका कारणह BA ALA = | 
प्‌ नक्‌ ils re eae SASS अव्यक्षकही अप्रगट अडश्यकरिक गावत 
कहो जातरडेउडे ३८ कोईनियुण ब्यापकबह्य बारिक TART Blade जाह हर are 
अर सेको ees थोरामचन्द्र TAR सयुण AY स्वरूप सो भावतैह ४० TTT जा रमाकही लक्झो sae al 
मोहिंसमान अबदेखिप्रभुपदकंन गतमानभ्रदसुखपुंज ३६ कोइब्रह्मनिर्गुणध्याव अव्यक हश गाव eR 
श्रीरामसगणस्वरूप १० बेदेंहिअनजसमेत ममहदयकरहुनिकेत म्वहिंजानियेनिजदास देम क्तिरमानिबास$ qo lla HORT 
वासत्रासहरणशरणसुखदायकं सुखवामरामनमामिकामअनेकछबिरघुनायक ४२ सुरटन्दरजनदडभजन vn dd: 
बह्मादिशंकरसेव्यरामनमामिकरुणाकोमळं ४३ दो०॥ अवबकरिकूपाबिलो किर्म्वा हं आयसुदहूकुपार काहकरोंसुनि प्रियवचन 
बोलेदीनदयाल YY ॥ "M * अ # के. के के 
तुमनिवास कियेहो अरू संपूण eret तुम्हारे विष निवास faze ते तुम FEST अस्‌ अनुज स मेत acu निकेत कर हु अब ते 
Sar आपन निजदास जानिके अपने चरणार बिंदविष whats ४९ छदाथ ॥ है रमानिवास अपनो भक्ति मोकादेळकसेचो 
तुम संपण चासके इरेयाहौ अरु शरणागतको संपूण Wed urat है रघुनायक सुखके AAG अनेक कासक' ara qwe 
स्वरूपब्रिष wr भेंतुम्हार नमस्कार करतहों ४२ weg टके CHART) आजंद्कतोङो BAT UTR जन्ममरण तेड़िके नाशकतीही 
मन्तन जो तुम्हार परब्रह्म स्वरूप अतुत्तित बल अतुलित शोभा सनातनचे अस ब्रह्माद्‌ शकार कारिका सव्य मानही हे oW 
करूणा कोसल नें दोनहोदूके नमस्कार ऋरत'हों ४३ VIET ॥ Fats इंद्र कहतेहें हे दीनदयाल मो के हिका रन्स अवलोकन 
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करिके जो कछुआज्ञा y Y सेमैंकरों इन्द्रको प्रियवचन gina दीनदयाल छीराअवन्द्र बोले 88 ॥ fa थोरामचरितभानते 
सकलरकालिकलुष विध्व सने लंकाकांडे थोग्यमभिजय देवस्तुतिवणननाअ चयबिंशस्तर ग: २३ ॥ ० || ० . to 

दोह ॥ चे। विस शुभगतरंगमें इन्ह्भक्तिगिवयाय रामचरण अस्तुतिकियो पयरुजिभी बणप।य २४ थोरामचन्द Hae हे सरपति 
हमारे किपिभालु निश्चिव रनके मार रणभ्ूमिमिषे स्तक डेइपरहैं १ हमारे हेतु इन प्राणकेग त्यागिढीनहे हे सरश स॒जानतिन 


सबके! जियाइदेछ २ FAUT प्रभूके यहवाणी अतिअगाधडे काई qa ज्ञानीजानते हैं ३ श्षीरामचन्द्रजो चाहें ता चेले कके 


qe ॥ सुनुसुरपतिकपिभालुहमारे परेभूमिनिशिचरकेमारे १ ममहितलागितजेइनप्राना सकलजियाहुसुरेशसुजाना २ सुनु 
डं अतिअगाधजानहिंमुनिज्ञानी ३ प्रभुसकत्रिभुवनमारिजिवाई केवळशक्रहिदीनषड़ाई 9 अमीबर्षिकाप 
भालुजियाये हर्पिउठेसवघभुपहआये ५ सुधाटष्टिभइदउदऊूऊपर जियेभालुकपिनहिंरजनीचर ६ रामाकारभयेतिनकेमन मुक्त 
भयेळूटेभवबंधन ७ सुरअशंकभवकपिग्रुरिच्छा जियेसकळरघुपतिकीइच्छा ८ रामसरिसकोदीन हितकारी कीन्हेमुक्तनिशाचर 


कालसाइित मारिडार हिं पुनिजिआइदेडिं तिन श्रीरामचन्द्र ने केवल शक्रको बड़ाई दोनहे ४ इन्द्र अतिइषं रु युक्त was बघा 
करिकै भाल कपपनका जियाइ देतभयोहे सवहर्षिकेठठिक ICA समीप आवतभये जसे कोई सावतते जागि उठ है y 
हेपाबेती weak ऊपरइन्द्र ने wart ृष्टिकीनहै पर भालुकपिजिये रजनोचर न'होंजियेहे ई निशिचर काइते नों जिये 
Wuwrafag तिनकेमनरामाकार SCSS अस तेहोदशामें WT TA ताते सबराच्ञस परमपद्को प्राप्तिभवेहें ata नहोंजिये 
हैं काडेते कि अमृतबी साम्य नहीं है कि परमपदसे फेर के जोवके शरोरमें आनिसक avi राक्ञस तो सुक्तभयेहें भवबंधन्ते wfz 
TRY 9 अरु जा काई कहे किबानरनडीं मोचभये सा नहीं सक्कभये हैं ताते जोडठहें काहेत श्रीरघुनाथजोके ऐसी इच्छा र हो है कि 
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a AS + = D — 
~ fau f aia ATESIw रावण करिक "uw अभिमान 
म दोनद्य।ल चौ मेरे अतिअभिमान रहाह TH ATT मे तात M iu M 
जातररेज हे आफ रा enger करिदीन है यह समुनेताक आपके समान कोईनडोहे तात आपके vein हिक 
^ INES VAR कारणे अस प्रदकडी STATE! साई आपुको Ang गत 
संपूर्ण अभिसानको कारण स॒द्टानाश होइगयोहे मानडुखके पुत्रका ATCT S0 AL = | 
कहो Miel ३< s नधा ब्यापकबह्म करिक THAT ध्यावतेहें जेहिकोबेद अव्यक्लकही अप्रगट अडश्यकरिक गावत 


अरु सेएको केपगलसूप श्री रामचन्द्र तमजो सशुण ब्रह्म स्वरूप सो भावतेडे 8 à संपर्ण जा रमाकडी लक्ष्झी अनेकत्रह्मांड विषे तेहिदिषे 
मो हिंसमान अवदेखित्रभुपदकंज गतमानत्रदसुखपुंज ३६ कोइब्रह्मनि्गुध्याव अब्यक्तम्यहिश्षुतिगाव म्वाहिंभावकोशळभूप 
श्रीरामसगयस्वरूप ७० बेदे हि अनुजसमेत ममहृदयकरहुनिकेत म्वहिं नानियेनिजदास quieti qe! देभक्तिरमानि 
वासत्रासहरणशरणसुखदायकं सुखधामरामनमामिकामञ्रनेकछबिरघुनायक ४२ सुरटन्दरजनदडभजन मनुजतनतुलितबळं 
बह्यादिशंकरसेव्यरामनमामिकरुणाकोमळं ४३ दो०॥ अवकरिकृपाबिलो किम्वा हें ्ायसुदंहुकूपार काहकरोसूनि भ्रियवचन 
वोलेदीनदयाठ 99॥ क क क आ. # क के के के के X के 
तुमनिवास favi अरु संपूर्ण wal तुम्हारे विषे निवास किछेहें ते तुम Geet अर्‌ अनुज्ञ स मेत acecud निकेत 
सोको आपन निजदास जानिके अपने चरणार fizfau wfmzw 8१ Geta ॥ है रभानिवास अपनी भक्ति मोकादेळकेसेची 


* 


तुम संपण चासके इस्याहो um शरणागतको संपूर्ण uui [rai रघुनायक सुखके Wael अनेका BARA gre 
स्वरूपतिष सा भेंतम्दार नमस्कार करतड ४२ सर TH रंजनकहो आजद्कतइ। अरु Tale जन्ममरण i नाशकत है 
सन्तम जो तुम्हार परत्रह्म स्वरूप अतुलित बल अतुलित शोभा सनातनचे अर ब्रह्माद्‌ शकार कारक Won WI ह थोरासचन्द्र 
करणा कोमल नें दोनइीइके नमस्कार करत'हों ४३ दोह(्थ ॥ Fats इंद्रकहतेहें हे दीनदयाल सोके शधापवक अवलोकन 
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केरिके जो कछुआज्ञा छोइ Ural cea ग्रियबचन खनके दीनदयाल झोरामचन्र बोले 88 ॥ इति खीरामचरितमानसे 
सकलकजिकलुष विष्य सने खंकाकांडे थीगाममिजय देवस्तुतिवणनंनान चयबिशस्तरंगः ३ ॥ oW e od Ye 

दोह॥ चे। विस शुभगतरंगमें इन्द्रभक्कि गिवआय रामचरण अस्तुतिकियो पयरछुजिभी षणमाय २४ थोरामचन्द कच्तेहं हे सरपति 
हमारे किपिभालु निश्मिच रनके मार रणथूमिजिपरे स्टतक हेाःइपरहें १ हमारे हेतु इन प्राणके त्यागिढीनहे हे you रुजानतिन 


सबके! जियाइदेछ २ 'हेगरुड HAH यहवाणी अतिअगाधहे काडे सुठीचर ज्ञानीजानते हैं ३ थीरामचन्द्रजी चाहें ता चेलाकका 


चो० ॥ सनुसुरपतिकपिभालुहमारे परेभूमिनिशिचरकेमारे १ ममहितलागितजेइनप्राना सकलजियाहुसुरेशसुजाना २ सुनु 
डं अतिअगाधजान हिंमुनिज्ञानी ३ प्रभुसकत्रिभुवनमारिजिवाई केवलशक्रहिदीनबड़ाई p अमीबर्षिकप 
भालुजियाये हर्षिउठेसबच्रभुपहँआये ५ सुधाट॒ष्टिभइदउदऊरूऊपर जियेभालुकपिनहिंरजनीचर ६ रामाकारभयेतिनकेमन मुक्त 
भयेळूटेभवबंधन ७ सुरग्रशंकभवकपित्रररिच्छा जियेसकळरघुपतिकीइच्छा ८ रामसरिसकोदीन हितकारी कीन्हेमुक्तनिशाचर 


कोलसाडित मारिडा हि पनिजिआइदेवि तिन शीरामचन्ह ने केवल शकका बड़ाई Pug इन्द अतिडर्ष संयुक्त भर्ती बघा 
करिके भाल कनके जियाइ देतमयोहें सवहर्षिकेठठिक शोरासचन्ट्रके समीप आवतभये नसे काडे सावतते नागि wa | 
इेपाबती दोउदलके ऊपरइन्द्र ने सघाकी sfera; uc भालुकपिजिये रजनोचर नहोंजियेहें ६ निशिचर atta नहीं fuu 
है संग्रामे तिनकेमनरामाकार SSS अर तेहोदशामें WT QAI ताते सबराक्तस परमपदको ग्राप्लिभवेहें ताते नहींजिये 
हैं काइेते कि अमृतबी सामच्य नहीं है कि परमपदसे फेर.कै जीवकें शरीरमें आनिसक avi राक्ञस तौ सुक्तभयेहें भवबंधन्ते afz 
गयेहैं 9 अरुजा ark कहे किबानरनहीं मे।छमये से नहींसक्षभवे हैं ताते MITT काहेत श्री रघुनायजी के ऐसी इच्छा र हो है कि 
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Es arise राहाह कि मेरसम।न AarEawTe रावण करिके ELI 
cae ate cnr aem feels av Seer t enm ENT EE um 
dud अभिमानको कारण सुद्डानाश होइगयोडे मानडुखके पुजका ATCT BL HXmYD ह के E 

र्‌ "m Á कारके तुमको Tam जेहिकोबेद अव्यज्ञाकहो अप्रगट अडश्यकरिक गावत 
hii ४ 2 ieee Pelee ec 8० संपूर्ण जे रमाकही लच्झो चले कवा डि bii alot 
मोहिंसमान अवदेखिप्रभुपदकंज गतमानप्रदसुखपुंज ३६ कोइब्रह्मनिगुंगध्याव अब्यक्तज्यहिश्षृतिगाव स्व हिंभावकोशछभूप 
भ्रीरामसगणस्वरूप po बैदेहिअनुजसमेत ममहृदयकरहुनिकेत म्वहिं जानियेनिजदास देभक्तिरमानिवास४ ९छ०॥दभक्तिरमानि 
वासत्रासहरणशरणसुखदायकं सुखधामरामनमामिकामअनेकछबिरघुनायक QR सुरटन्दरजनदंडभजन gad dl 
बह्यादिशंकरसेव्यरामनमामिकरुणाकोमळं ४३ sto ॥ अबकरिकूपाबिलोकिर्म्वा हंआयसुदेहुकूपाळ काहकरोसुनिभियवचन 
बोलेदीनदयाल 99॥ कफ क क कॅ के के के के के के के के 
तुमनिवास कियेहो अरु संपूर्ण wat तुम्हारे विषे निवास Pass ते तम बेदेडी अरु अनुज्ञ स मेत मेरेहट्यमें निकेत करछ अब | 
सोको आपन निजदास जानिके अपने चरणार बिद्बिषे भक्तिदेछ 8१ छंदाथ ॥ हे रसानिवास अपनो भक्ति मोके देह कसे री 


n E 


qu संपर्ण चासके इस्याही अक शरणागतको संपूर्ण wet Tage हे रघुनायक wu धामहो अनेक कासकोछति तुम्हारे 
खरूपिष सा मेंतुम्हारे नमस्कार ACA ४२ सर दके रंजनकहो आनंद्कतीची BAT TAS जन्ममरण iiie नाशकत है 
सन्तम जो तुम्हार परत्रह्म स्वरूप अतुलित बल अतुलित शोभा सनातन छै अर ब्रह्माद्‌ शंकर करिको सेव्यमान छे ्रोरासचन्द्र 
कणा कोमल में दीनदोइके नमस्कार करत'हों ४३ दोहाथे॥ Fads इंद्रकहतेहें हे दीनदयाल मोके शपापुवक अवलोकन 
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करिके जो कछुआज्ञा होइ सेमैंकरों इन्द्रको प्रियवचन gina दीनदयाल झोरामवन्छू बोले 88 ॥ इति थोरामचरितमानसे 
सकलकालिकलुष विष्य सने खंकाकांडे थीगामबिज्य देवस्तुतिवणनंनाम चयबिशस्तरंगः ३ ॥ ० ॥ ० . ॥ e 

दोह ॥ Stra शुभगतरंगमें इून्द्॒भक्किगिवआय रामचरण अस्तु तिकियो पयरुजिभी षणपाय २४ थोरामचन्द Hae हे सुरपति 
हमार करपिभालु निश्चिचरनके मार रणभूनिमिणे was हाइपरहें १ हमारे हेत इन Twat त्यागिदीनहै हे सुरेश सजानतिन 
सबके! जिश्राइदछ २ हेगरुड़ WAR यहवाणी अतिअगाधहे Bt सुनोञ्वर ज्ञानीजानते हैं ३ श्रीरामचन्द्रजी चाहें तै erar 


Te ॥ सुनुसुरपतिकपिमालुहमारे परेमूमिनिशिचरकेमारे १ ममहितलागितजेइनघाना सकळजियाहुसुरेशसुजाना २ सुनु 
डं अतिअ्गावजानहिंमुनिज्ञानी ३ प्रभुसकत्रिभुवनमारिजिवाई केवलशक्रहिदीनषड़ाई ७ अमीबर्षिकाप 
भाळुजियाये हषिंउठेसवप्रभुपहआये ५ सुधादष्टिमइद्दउदळऊपर जियेभालुकपिनहिं रजनीचर ६ रामाकारभयेतिनकमन मुक्त 
भयेछूटेभवबंधन ७ सुरअर्शंकभवकपिरुरिच्छा जियेसकळरघुपतिकीइच्छा ८ रामसरिसकोदीनहितकारी कोन्हेमुक्तनिशाचर 
ataafea सारिडार टि पुनिजिआइदेडिं तिन x cum ने केवल शळके बड़ाई दीनहे ४ इन्टर अतिह रु युक्त अम्यतके बषी 
किक भाल afore जियाइ देतमयोष्ठे सवःहर्षिकेडउठिके थोरामचन्हूके समीप आवतभये जैसे WTE सावतते नागि उठे है y 
हेपाबेती दोडदलके ऊपरइन्द्र ने सघाकी टष्टिकीनहै पर भालुकपिजिये रजनोचर नहोंजियेहे ई निशिचर काइते asl जिये 
है संग्रामे तिनकेमनरामाकार ह्र हेहै अर तेहोदशामें शरीर छटोहे ताते सवराचस परमपदको ग्राप्तिभवेहें ताते नहोंजिये 

हैं काइेते कि अमृतबी सामच्य नहीं है कि परमपदसे फेरिकै जीवकें शरोरमें आनिसक तां राक्ञस तो सुक्तभयेहें भवबंधनते छूटि 
गयेहें 9 qq जा काई कहे कि बानरनडीं मोचभये सा नहीं सक्कभये हैं ताते जोडठहें काहेत श्री रुना यज्ञी कै ऐसी इच्छा र हो कि 
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“No a. nN E 2 
बानर eats में अपने सगहोपर faufaür लैजाउगे, काहेतेये सबसेरे fes षेदहें अस देवलनके Ue वानराकारओ स 
देवतन enfe अरु ये मेरो ज के सेरसंग ही जाहिंगे यह अभिप्राय विशेषिजानब ८ हेगरूड़ श्री रामचन्द्र की सा | 
Peas xt टूसरके। है कोई नहोहे अपरस्व॒रूप भगवानके जे हैं तेऊ ऐसे दयाल नहींहैं अपर ब्रह्मादिक देवता का vifen जैसे 
BTA ay हें राक्षसजिन्हें आजन्स कहोजन्मपर्यंत पापेक रत बीते उदे तिनके! टिनके परमपद के पठे दीन जा पद्योगगिनकै i 
$ ण्स E LIE RJ c देखिये ar एमे रावण खलरूप कामरत मलकरि के पणत्यहिको परिवार साइत ür गतिदीन Stata wf 
पावन झुनीशपावतहें १० देहाथ॥ Lag समाज संपणे ओऔरघुनाथजोकी आज्ञा रूपसे पाइके समनकर दृष्टि करिके रुचिर fre. 


झारी £ खडमलधामकामरतरावन गतिपायोजोमनिवरपावन १० die ॥ सुमनवर्षिसरसबचले चट्चिदिरुचिरबिमान देखि 


N23 


LR. आवशभुसुजान ९९ परमधरीतिकरजोरिकर नलिननयनभरिबारि पुछकिततनगदगदगिरा बिनयकरतत्रिप 
रार १२ चा०॥ मामभिरक्षयरघुकुलनायक धृतकरचापरुचिरबरशायक १३ मोहमहाघनपटलघब्रभं जन संशयबिपिनअनलसर 
रजन १४ सगुणञ्गुणगुणमंदिरसुंदर भूमतमप्रबलप्रतापदिवाकर १४ कामक्रोधमदगजपंचानन बसह निरंतरजनमनकानन १६ 
ननपर afeste अपनेअपने लोकको जातभये हैं तब सुन्दर अवसर ज) निकै waa ॐ We OMM ु 
IERIE ने लाः d Ta क खुञानञ महादेव d शोरासचन्द्र के समीप नभविपे 
md y A परम प्रीतिसमेत कमलनयन में जलभरिआयाये हैं तन पुल किआायो हे गद्गद्वाशो ते हो वारबारिठी E 
e edad m | अस्वृतिकरते हैं १२ रघुकुल नायक मामभिरक्षपकडी नेरंबांछित रक्षाकरळ किन्तु ud भतिष्य बतमान E 
VW त अपने जनकी THis हेत श्तकहो धारण किहे हो रुचिरकही झुन्द्रबर धलुवबाण किंव अभिकी अपनेअ सभि- 
खापत भार LARCH १३ तुम केसेडो महाभेह जा है सा पटलकही घनसेघ है नहामाहकडी gare खरूप fug «ifs ऊरू 
सगय जा बनहे तेविके नाथकरिने को अनलहो अर देवतन के संजनकर्ताछौ १४ अर निगुय सुयणा स्वरूप परमेश्वर ठम ही हो निगय 


n 
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कही तीनिउशुणके परे ही | 
लेते हो र अरु सगुणकःही परस हिव्य Mf 
z EN - व्य णु ar ue) * Es * a | . 
पतह अरु सुनोचरन को अश योगीवरनका aW sm na ररत अर अति quet अपनी शोभाकरि के cvv. 
MAST जातहे BACH त्य चिके nim शतका एसे तुम सुन्दरो अत वम्हारोजननके| कवळ का NCHNC का मकि 
| न्‌ as x ET Er «WAT ZA a लसयाग AF 
गजनके TITS तिनके न (शकरिवेकों पंचाननकडी x "EIC प्रताप द्वा WLS १५ अरु वामक्रो धलाभ मोह मद मा त वम चिषे 
सह अरु लनजेंदास तिनके मनकाननहे तइांत॒म fata के 3 
| र OSNUYT १६ अरू 


~ 


बिषय में मनोरथ से।ई एं 
य में मनोरथ से।ई पुंञवांज वनडे त्यहिके नाशक रिन केप तुमप्रवलतुषारःहो अरु अतति उद्रको अस ्ओधवाणी 
४ रहॉअब कओ्रीषवाणीमनके परी १७ 


विषयमनोरथपंजकंजवन प्रव 

HAT] Wy " 

विछोचन दीननंुप्रतारतमोच e गग LO भववारियिमंदरपरमंदर वारयतारयसंसृतिहुस्तर १८ श्यामगातराजी 
3 1९ अनुजजानकीसहितनिरंतर बसहुरामनृपममउरअंतर ६ मनिरंणनमहिमंडळमंडन 
~ ड E^] Q वि 


द ~ LJ TO 
"rtf qu eq ii प्रखडनकताऱ 3 It f = 
कहो बिश 1 + १ दाहांथ E AST देव कहतेहें इनाय जन थो aaa fag आपको f SIX 
: USAT भषक Sis 
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बानर Wats r से अपने संगहीपर त्िसूतिके! लैजञाडगे। काइते ये सबसेरे {द्व्यपार्षट्ङें अरू देवतनके अंशक्टक्ष वानराकारडे से 

हे अतन eibi अरू वै सेरो EMI के सेरसंगही जाहिंगे यह अभिप्राय विशेषिजानब ट हेगरुड थोरामचन्द्र की - 

oni um e A oo भगबानकेजे हैं तेऊ ऐसे दयाल नहींहैं अपर ब्रह्मादिक देवता का wifes कैसे 
रामचन्द्र हैं राक्षसजिन = कहीजन्अपरयंत पापेक रत बीते उडे तिनकाटिनकेा परमपद के पढे दीन जा पद्योगिनके दुलभ 

* एमे aug < पि war साव खलरूप कामरत मलकरिके पणत्यहिको परिवार सित सा गतिदीन जे गति अः 

पावन सुनोशपावतहें १० दाहाथ॥ इन्द्रके समाज संप्रण सीरघुनाथोकी आज्ञा रूपसे पाइके एुमनकार टष्टि करिके रुचिर nu 


झारी € खळमळधामकामरतरावन गतिपायोजोमुनिवरपावन १० दो० ॥ सुमनवर्षिसरसबचले चहिचिडिरुविरबिमान देखि 
क. आयेशभुसुजान ९९ परमश्नीतिकरजोरिकर नलिननयनभरिबारि पुळकिततनगदगदगिरा बिनयकरतत्रिप 
रार १२ Wo ॥ मामभिरक्षयरघुकुलनायक धृतकरचापरुचिरबरशायक १३ मोहमहाघनपटलब्रभंजन संशयबिपिनअनलसर 
रजन १४ सगुणअगुणगुणमंदिरसुंदर भूमतमप्रबलभ्रतापदिवाकर १४ कामक्रोधमदगजपंचानन बसहनिरंतरजनमनकानन १६ 
ननपर wízwíz अपनेअपने लोकका जातभये हैं तब सुन्दर अवसर ज।लनिके ug Ni JE | 
Teste T«r d Ta क खुञान जे महादेव ते शीरासचन्द्र के समीप नभविये 
E ii EA परम मोतिसभेत कमलनयन में जलभरिञ्चाये कैं तनपुलकित्रावा = गढ्गद्वाो ते डो करबारिके E 
oW Ci a 9६६ हे. १२ रथुकुत नायक मामभिरक्षपकडी lation रक्षाकरळ किन्तु सूत ufrw वर्तमान में 
ta ooo अपने जनको vun डतु comet धारण किहेहो साचिरवाही खुन्ट्रवर WWaru fag अभिकङी अपनेअमि- 
लापते wife राक CH १३ त॒म avt महामाइ जा है सा पटलकको way हे बकामो इक ची तुम्हारे weg विषे अंति क्र 
| संशय ले! बनहे तेइके नाशकरिबेको अनलो अर देवतन के रंजनक त छौ १४ अरू निशुख सशुण स्वरूप परमेश्वर वम sts} निग 
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कही तीनिउ्शुणके परेकी | 
——— जे CV Eg सगुणकःही पर - a) o 

= = at व्य TOS ख f: zl * EN . 
लत ह। अरु सुनोच्चरन का Bea योगीश्वरनकेा ae m T ण भाद्रवा अरू अति सुन्दरक्ो अपनो शोभाकरि के रच 
| > o a ढ़ करबकेग | dn नजक लसं॑याग नै 
TTA Bee तिनके नगव vie मागानी i icis प्रताप दिवाकरझ १५ अरू ढा क्रो घ ले वें कालसयागते तुम चिबे 

A d 4 'गकरिवको पंचाननकाही सिडी " 4 अरु वामक्रो घ लाभ मोह मद मात्य इत्या र 

वषय में मनोरथ Ae एजकंज qu wf न end हेह अरु जनजेदास तिनके मनकाननहे तां तुम निरंतर es मर | 


बिळोचन दीनबंधु i 

१।चव दु त्रणता 3 हेतनिर' 
तुलसिदासभभुत्रासविखंडन २४ ar Tae कसहितनिरंतर बसहुरामनुपममउरअंतर २० मुनिरंजनमहिमंडलमंडन 
- धाये LU गाजवा हेकोशळपुरी होइहितिलकतुम्हार तवमेंआउबसुनहुभ्रभुदेखनचरितउदार २२ 


2 


"le करिविनतीजबशं ये qw बि ये 
तीजबशंभुसिधाये तबप्रभुनिकटविभीषणआये २३ नाइचरणशिरकहखदुवानी बिनयसुनहुभ्रभुशारँगपानी a o 
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~ c EN [2 ६ 
qa अतिठदारकडही अतिसमृह से चरित तुम्हार जाडे ताके देखबेके में अवश्य आऊब ९९ गरुड़ शी रामचन्इुक बनती ; | 
करिके आज्ञा पाइके कैलासविषे जातभयेहें तब श्रीरामचन्द्र के निकट विभोषण आवत WuY २३ तब बिभोषण श्रीरामचन्द्र के 
चरण में शिरनाइकी Hat जारिकै कोमल वाणीसे काइते हैं हे शाङ्ग पाणि हमारी बाणी YAS २४ FAY सकुल अरु VET रा- 
वणके बधकीन शव्वीकाभार उतास्यउ है TAMA आपुके पावन gau प्रिरहछाउड़े RY का अतिशयदीन ऐसे इष्टनके मध्य 
में ताते में मलीन Seca उं अरु जातिसे अरु मतिसे अरु तुम्हारी भक्तिसे होनद्वई UST dgu मोपर wur बहुभांतिसे कोनहे 


सकलसदलप्रभरावणमारा पावनयशत्रिभुवनविस्तारा २४ दीनमछीनहीनमतिजाती मोपरकृपाकीनबहुभांती २६ अबजनग्धह्‌ 
पर्नी तत्रभकीजे मज्जनकरियसमरश्रमद्धीजे २७ देखिकोशमंदिरसंपदा देहकृपालुकपिनकहँमुदा २८ सबबिधिनाथमो हिंअपनाई 
पनिम्वहिंसहितअवधपुरजाई २६ सुनतवचनम्दुदीनदयाछा सजळभर्येदोउनयनबिशाळा ३० दो० ॥ तोरकोशणहमोरसब 
सत्यवचनसुनुतात दशाभरतकेसमुश्चिम्वहि निमिषकल्पसमजात ३१ तापसबेषशरीरकृश जपतनिरंतरमो हि देखोंबेगिसोयतन 


२६ हेप्रभु अव आपनजन जानिके ग्रह पावनकरिये अञ्जन करिये जाते समर के। सम द्रर्होइ इहां संग्रासविषे आपुते थमराइत 
जौ आपुका देखिके मेके अमभयो सा सिटिजाइ २9 इनाय मन्दिर आप देखिये केशकःही भंडार सम्पदा देखिये ES 
आनंद संयुक्त arated सेदीजिये २८ हे नाथ सवप्रकारते MAT अपनाइके तब अवधको नाका संगलिहे चल्यक २८ कैमलबचन 
विसोषण के दीनदयाल थीरामचन्द्र सुनतसंते दौनयन बिशाल कमलइव सजल FRAGT ३० दोहाथ॥ हेविभीषण तातकङ्ी | 
ease तुम्हार केश Te सब Vas यह सत्यनानौ काहेते मन बचन HATA AT पर भरतके दशा सखमिक मेके एक 
PARE वरूप्स् HRB ३९ आअरतचो ERU A E CLIE शरीर छाश wrvcgpg अरू मे रनाम निरंतर जपत रहते हे || 
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अरु भरतनीको यहसंकल्पक fa जवनी a, 
A 4 जवनो साहतिस श्री अयोध्या है uu ४ of 3 ळू 
so - a "EIN त्याच sia LIE. Uta a EN 
बीरके जियतन QT vel बीरकही af fitr aca अतिशी लिख ग हेही RR Parm जो चमधिनीते qr 
अरू अब कल्पताई तम राज्यका, त मयका भरतक अतिशय प्रीति अपनेविषे समुभिकी बारबार तन त प रूट 
| THT चलेजांना ३४ इृतिशीरामचरितभानत सन शा आह SA WS डात कहा csv तलका ME wm 
- ^. ‘ से सकलकलिकाल 'सनेलंका काडे ved : 

नाम चतविशस्तर ग: ॥ Á à : i क़ शाक ह is 1 » 8 ines E eps 
| ० l | 9 


करु सखानिहोरेता हिं ३२ जोजेहोंबीतेअवधि जि is | 
| वांध जियतनपावोंबीर प्रीतिभरतकैसम ञि 
3 ane ६ माझप्रभ पनिपनिपलकशरी रहकल्पभ 
राजतुम म्वा हंसुमिरेहुमनमाहिं पुनिममधामसिधारेउ जहांसंतसबजाहि ३9 | s —& d h . E E: i 
8 ^. ~ fey - r^ = a " ED E: i x "e 
COMER हे! षगहपद्कृपाधामके १ बानरभाळुसकलहर्षाने गहिपदप्रभगणबिमलबखाने २ बहुरि 
वाय पुष्पकनाणगनिबसनभराये ३ लेपुष्पकत्रभुआगेराख्यउ हॅसिकरिकृपासिंधुग्रसभार्यउ ० use 
दोहा ॥ कपिऋच्छनसंगखेलकरि चढ़िबिमानसियसंग रामचरणदे: : » 
f [EN f "i : 39 खतसकल परपची सतर के f 
THATT बखान करतेहे २ पुनिविभोषण भवनको जाइके अमोल fuas 3 
भराबतभवेहें ३ तब wfuuz भरिकी ewe pM Ue NAI 
aay इ पुष्पकाबिमान स्रोरामचन्द्र के आगे राखतभये Re m ~ ज 
भ ट 3 qUS तब हंसिके थो 
यई ४ Yu विभोषण इुण्पकविसानपर चरक आकाशविषे जाइके uz भूषण बषीकर छु kac EMEN. T 
HN » ur Er. 
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aad अतिउदारकही अतिसमूह से।चरित तुम्हार जाहे ताके देखबेका सें bij Wil २२ हा पड़ आरामचन्द्रक विनती ; ! 
करिके आज्ञा पाइक कैलासविषे जातभयेहें तब श्रीरामचन्द्र के निकट विभोषण आवत Way २३ तत विभोषण थोरामचन्द्र के 
चरण में शिरनाइवी हौकर STS कोमल वाणीसे कहते हैं हे शाह पाणि हमारो बाणी gas २४ FAY FHT अरु सदल रा- 
वणके बधकीन VASAT उतास्यउहै चेलेकामें छापुका पावन सुयश प्रिरहाडड़े २५ अस मे अतिशयदीन ऐसे इष्टनके मध्य 
में ताते में मलीन Sea SS Be नातिसे अरु मतिसे अरु तुम्हारी अक्तिसे होन CUTS तेठम भोपर कृपा बहुभांतिसे कोनहे 


सकुङसदळन्रभुरावणमारा पावनयशत्रिभुवनविस्तारा २४ दीनमळीनहीनमतिजाती मोपरकुपाकीनवहुभांती २६ अबजनगह 


पर्नी तत्रभकीजे मज्जनकरियसमरश्रमद्ीजे २७ देखिको शमंदिरसंपदा देहकृपालुकपिनकहँमुदा २८ सबबिधिनाथमो हिंअपनाई 
पनिम्वहिंसहितअवधपुरजाई २६ सुनतवचनमूढुदीनदयाळा सजळभयेदोउनयनबिशाळा ३० Gio d तोरकोशग्हमोरसब 
सत्यवचनसुनुतात दशाभरतकेसमुञ्िम्वहि' निमिषकल्पसमजात ३१ तापसबवेपशरीरकृश जपतनिरंतरमो हँ देखोंबेगिसोयतन 


२६ Puy अव आपनजन जानिके Te पावनकरिये अञ्जन करिये जाते समर के घम टू रिहोइ xi संग्रामविषे आपुता थमरइत 
vl आपुका देखिके सोके! qawal सा सिटिजाइ २9 हेनाथ मन्दिर आप देखिये केशको भडार WEIT देखिये ES 
आनंद wWamwpnfeu STATA २८ हे नाथ सवप्रकारते माका अपनाइक तब अवधको सोके संगलिहे चल्यक २९ केमलवचन 
विशोषण के दीनदयाल शीरामन्चन्द्र सुनतसंते दौनयन बिशाल कमलइूव सजल FLATS ३० «DET हेविमीषण तातकही | 
प्रयसले तुम्हार केश Gs सब Tare यह सत्यजानो काहते मन बचन कमतम ACH मर भरतक दशा wf AAT एक 


~ ~ >. En T =, = 
KARA न्तलूपससन कातल ३९ eau तापसबेण fau अर तपकरिव्हे शरीर aM दरा Bt मोरनाम निरंतर जपत cease / 
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अस्‌ मरतजोको यइसकल्पड्े Ti TT EAN) 
on E EE! ki T3 es = ° f£ & ES 
जाहिगे Fara सेःउपाय कर्क ज। ae ste चल्यऊ है SUT न पहुंचे TM सर — | 
बीरके जियत न ET pei बीरकही अति SIUS भरतनीका नेचनभरिदेखौं ३२ Sara जो अवधिदोते येडे घोरत 
SEGUI भरतक अतिशय प्रीति wudfas समुक्तिके बारवार तन पुलकित हरक केर ३ 


| ST चलेजाना ३४ दृतिश्रीरामच 
is fy : तशथोरामचरितभानसे सखकलकालिकल 'सनेलंका काडे ved / x 
à o 


o 


करु सखानिहोरेताहिं ३२ जोजेहोंबीतेअवधि जि is | 
| वाध जियतनपावोबीर प्रीतिभरतकेससज्ि ल्पभरि 

ज्‌ I r T x lan - ey चस पृ निप निपल 
राजतुम म्वा हंसुमिरेहुमनमा हिं पुनिममधामसिधारेउ जहांसंतसवजाहिं ३9 ॥ s | : ne > ee 


नि Ha M E ह षंगहे पदकूपाधामके 3 बानरभालुसकलहर्षाने गहिपदभभुगुणबिमलबखाने २ बहुरि 
| पाये पुष्पकमणिगनिबसनभराये ३ लेपुष्पकप्रभुआगेराख्यउ हँसिकरिकृपासिंवुअसभाख्यउ 9 चढ़िबिमान 
दाइा॥ क्पिकच्छनसंगखेलकरि चढ़िबिमानसियसंग रासचरणदेखतसकल परपची Tava शोरामचन्द्रके वचन विभीषण ufa 


अतिहुषषिके कृपाजनिधानके पदकम auge 
ख गहतभयेहें १ विभोषणपर wur डे+ कौ f ae 
पद्कमल गको विमलयुण बखान करतेहें २ पुनि विभीषण भवनको o SIS सब बानर भालु अतिइप संयुक्त ची रामचन्द्र 
NOD ३ तब सरि fea शोषण भवनको जाइके अमाल मशिनकेगण अरु भूषण पट विमानविषे 
Rr यट MICm इष्पकपिशान STAIRS आगे राखतभवे तन vie चीरामचन्ह झपासिंधु आजा दे 
| ड i&r 


LER 85: f. EX Pt b 
vas विभोषण पुष्पकबिसानपर चढ़िके ओकाथविषे जाइके पट भूषण वर्षाकरळ year वानर भालु मनबांछित wf 
जर Y ण 
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लेहिं y Farzal तबहों wea जिभीषण विसानसक्ित नभावि्षे जाइकी मणि अंबर वषी द.रतभवेडें जैसे मेघ बत ६. तहां | : 
भालु कपि धाडू धाइ सनबांछित मणि Fae अस र्‌. दर फलजानिकीे Ged डारिलेतेहे जब दशननमें कठोरता MAS अर रस | | 
avtaifg Was तब डगिलि डारिदेतेहें 9 avi हेपाबतो कपिनकेलीला efus अनुज जानकी समेत कृपानिकेत SURE परम 
Rigas ८ दोह्ाथ ॥ हंगरुड़ जिन श्री रामचन्द्रके खरूपकरध्यान gage नहींपावते अन वेट्‌ नेति नेति कच्तेहें ते EISE LL 
कपि भालुनकेसंग एसाबिनोद्‌ करतेहें ऐसे कपालुहें _तिनकीगति काजाने ८ PAT अष्टांग Ans आरू जप As घुरशचरण Tat 


सुनुसखाबिभीपण गगनजाइबरपंहुपटभूषण ३ नभपरजाइबिभीषणजबहीं बर्षिदियेमणिअंबरतबहीं e, जोइजोइमनभावेस्वइलेही 
मणिमुखमेलिडारिकपिदेहीं ७ हॅसतरामश्रीअनजसमेता परमकोतुकीकृपानिकेता ८ दो ० ॥ ध्याननपावहिंजाहिमुनि नेतिनेति 
कहिवेद कृपासिंधुसोइकपिनसन करतअनेकबिनोद & उमायोगजपज्ञानतप नानाब्रतमखनेम रामकपानहिंकर्रा हंतसजसनिः 
केवलप्रेम qe चो० ॥ भालुकपिनपटभूषणपाये पहिरिपहिरिरघुपतिपहँचराये १९ नानाजिनिसदेखित्रभकीशा पनिपनिहँसत 
कोशलाधीशा १२ चितेसबनपरकोन्हीदाया बोलेमहुळबचनरघुराया १३ तुम्हरेबलमेंरावशमारा तिलुकबिभीषणकहँपुनि 
दिक अरु दानजा है अनेक विधिके अर तपजा हे बहुविधिके अर नानाप्रकारक्षे वतजेडें चान्द्रायण आदिक अर यज्ञ अश्वमेध आदिक 


~ Ns ~ * >. A s - ° €x, ar. ~ 
SU अरु दशनेस दश सयमचें इत्यादिक सबशुण एकपुरुषविष vig तहां श्री रामचन्द्र रोभतेहे परजस निःकेवल ग्रेमते Chee 
तस त्यवहिसवसन नहोंरोकतेहे १० पावती पट भूषण Fa रत्नजटित सो भालु कपिन पाइक जिनके पिरबेयोग्य रेड सोपहिरत 


ये Y is £ DD f T: NE eq = > L3 ~ Ns 
भये बाको डार द्रोह ubwic पाइर इषसंयुक्त कल्लोल करत रघुपतिके समीप आवतेभयेहे ११ नानाम्रकारके बानरक्टच्छ केते 
ATS रुगके केतेनोलरग केते इितरंग केते लालरंग केते शवेतर'ग केते पोतरंग अर केते लघु केते मध्य केते अतिदीर्घ qus विमर्फय 
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करत भवेहें जे दाया कीनडे तेहिके qc NIS waaay पुनि पुनि vago १३ सवध 
T अथं अ।गेकषछेंगे *T रघवबोर मडुबचनबोलतेभयेडे = 
" quiso qq 


हे Tei शीर ae रे प्रथम वीररस spp नर Sas weet = AR 
vix सचन्द्र अपने दासन को महत्व €Qv किन्तु अपने Er Cur qs» Ri DS वसात ल लो | 
र तनव : 
e 


| ह परीक्षा लक्षणे ~ 

| हे अरु TRC wu बिभोषणको तिलक 

: os " ; er S a s 
पचस INS तातेअव विभीषण राजाअयोडे अ BUNT NITE अ इ 


सारा १४ निजनिजश्हअवतुमसवजाह समिरेहमो हि डरे 
es A ह स हि उरहुजनिका हू १४बचनसुनतप्रेमाकळबानर पाणिजोरिबोछेसबसादर १६. 
5 ` 3 = = तिनवनसुनिमाहा १७ दीनजानिकपिकियेसनाथा तमत्रैठोक्यईशरघनाथा १८ सुनि 
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Gfv ५ कमावती तबहीं aca जिभीषण विसानसचक्चित नभविषे जाइकी मणि अंबर auf acawae जैसे मेघ वर्षतहे दता | 
सालु कपिधाइ धाइ मनबांछित मणि छेतेहें अर स्‌ दर फलजानिके सुरू्नेंडारिलेतेहे जब दशननमें कठोरता लागते "Yu x | 
 नहींग्राप्ति होतेहे तब उर्गिलि डारिदेतेहें 9 avt हपाबतो कपिनकेखीला देखिके अनुज जानकी सभेत छापा निकेत SURE परम 
Rigas ट दोहाथ॥ uus जिन श्ोरामचन्द्रके ख रूपकारध्यान खुनो खर नहींपावते ww बेट नेतिनेतिवात्तेहेते श्रीरामचन्द्र 
कपि भालुनकैसंग ऐसे।जिनोद क Lae ऐसे auras तिनकोगाति काजाने ९ हेडा अष्टांग योगहे अरू जप जोडे छुरश्चरख Tar 


सुनुसखाबिभीषण गगनजाइबपंहुपटभूषण y नभपरजाइबिभीषणजबहीं वर्षिदियेमणिजंबरतबहीं ६ जोइजोइमनभावेस्वइलेही 
मणिमुखमेलिडारिकपिदेहीं ७ हंसतरामश्रीअनुजसमेता परमकोतुकीकृपानिकेता < दो ० ॥ ध्याननपावहिंजाहिमुनि नेतिनेति 
कहिवेद कृपासिंधुसोइकपिनसन करतअनेकबिनोद s उमायोगजपज्ञानतप नानाब्रतमखनेम रामकपानहि कर हिंतसजसनिः 
केवलप्रेम १० To ॥ भालुकपिनपटभूषणपाये पहिरिपहिरिरघुपतिपहंआये ११ नानाजिनिसदेखिभ्रभकीशा पनिपनिहँसत 
कोशळाधीशा ९२ चितेसबनपरकीन्हीदाया बोलेग्ट्डुळबचनरघुराया १३ तुम्हरेबलमेंरावणमारा तिलकबिभीषणकहँपुनि 
fea अरु दानजाहे अनेक विधिके अस तपजा हे बहुबिधिके अरू नानाप्रकारक्षे बतजेहें चान्द्रायण अ7दिक अरु यज्ञ अश्वमेध आदिक 
जेहें अरु दशनेम दश संयमहें इत्यादिक सबशुण एकपुरुषविष Vig avi श्री रामचन्द्र रीभतेहे परजस निःकेवल ग्रेमते रीभातेहे 
तस त्यव्हिसबसन नहोंरोकतेहें १० पावती पट सूषण हेम रत्नजटित से भालु कपिन wie जिनके पिरबेयोग्य रहे उ सोपडिरत 


be. PS nmr. 


~ MO fi e. Bá 
भये बाको डारिदियोह पिर ufetc इषसंयुक्ता कल्लोल करत रघुपतिके समीप आवतेभयेहें ११ नानाम्रकारके वानरकटच्छ केते 
ATS रुगके केतेनोलरग BA रितर'ग ARE लालर'ंग aR एवेतर'ंग के ते मीतर॑ंग चदय Wd लघु aa मध्य केते अतिदीय तेसब बिपर्जय 
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अलंकार कि हे देखिके रभबीर | | 
= : ~ 31 un सहित प्रिया Aa. 

करत WSS जा दाया कीन है तेक अर T उसकातड पुनि पुनि vam १ २ सवपर -छपार्शी E 
कै तोके अर्ज भेके थो रघुवोर भहु बचनवो लेभे icis 9 अवलोकन fca : 
वीररस जनावाहे समस्त बाजपर une pau बोररस We कही quur 
किन्त अपने M ha वानर RSS तुल्हारेही qug Wü रावणको मारा 
न बनरन आत्मसमपंण कैसे AS. परका Gas कि इनको अपनी वीरताको uc 
A hs कय की नह त्या इभे!ङ्गाको चरभमान sare कि नहींआयोहे 
हि mda धू अर इहा यह अभिप्रायहै तुम देवता cel अरुविभीषण 
सारा १७ निजनिजग | : VISUS अरु विभोषण तुम्हारि रक्षाकरहिंगे pi dics 

| हअवतुमसबजाहू सुमिरेहमाहिंडरेहुजनिकाहू T 


प्रभुनोकहततमहि सबसे रहे 1 बचनसुततप्रेमाकुलवानर पाणिजोरिबोलेसबस 
DUDE SH ई सबसाहा हमरहातबचनसुनिमाहा १७ दीनजानिकपिकियेसनाथा तुमत्रेठोक्यईशरघनाथा fe तवि 
देवतन रानक्षसनको मिलाप कराइदीनहै यह yfad १४ यह श्रीरामचन . n eR 


be 


SISTI * 
जाङसार सुलिरण करत रहहूगे mTEWT डस्थउजनि rei यह अभिप्रायहे कि qua 
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लेहिं ५ हेपाबेती ravi तुरंत विभीषण विमानसच्ित नभविषे जाइके सणि अंबर वर्षा दरतभवेहें जैसे मेघबणतेहे ६ तडा | 
भालु कपि धाडू धाइ मनबांछित मणि छेतेहें अस सं दर फलजानिके Gad डारिलेतेहे जब दशननमें कठोरता लागते Bice 
नहींग्राप्ति होतेहे तब उगिलि डारिदेतेहें 9 avi हपाबतो कपिनकेलीला देखिके अनुज जानकी समेत कूपनिकेत SURE परम 
को उकीहैँ ८ eles हेगरुड़ जिन थोरामचन्द्रके खरूपकरध्यान gage नहींपावते अब बेट नेति नेति कच्तेहें ते 'बोरामचन्दू 
कपि भालुनकैसंग ऐसे।बिनोद करतेहें ऐसे शपालुहें तिनकोगति काजाने ९ Feat अष्टांग Fas अरु जप जे है पुरश्चरण zap 


सुनुसखाबिभीषण गगनजाइबपंहुपटभूषण ३ नभपरजाइविभीषणजबहीं बर्षिदियेमणिञअंवरतबहीं e, जोइजोइमनभावेस्वइलेही 
माणिमुखमेलिडारिकपिदेहीं ७ हसतरामश्रीअनुजसमेता परमकोतुकीकुपानिकेता ८ दो० ॥ ध्याननपावहिंजाहिसुनि नेतिनेति 
कहिवेद कृपासिंधुसोइकपिनसन करतश्रनेकबिनोद्‌ ६ उमायोगजपज्ञानतप नानाब्रतमखनेम रामकुपानहिं कर हिंतसजसनिः 
PASAT १० Alo ॥ भाठुकपिनपटभूषणपाये पहिरिपहिरिरघुपतिपह्राये ११ नानाजिनिसदेखि्रभुकीशा पुनिपृनिहँसत 
कोशलाधीशा १२ चितेसबनपरकोन्हीदाया बोलेखडुलबचनरघुराया १३ तुम्हरेबरमेंरावणमारा तिरछकबिभीषणकहँपनि 
दिक अरु दानजाहे अनेकविधिके अर्‌ तपजाह वकुब्धिके अर नानाग्रकारके त्रतजेहैँ चान्ह्वायण आदिक अरु वज्ञ wate आदिक 
जहे अरु द्शनेम दश संयमडे इत्यादिक सबशुण एकपुरुषविष होइ vicc रोभतेहे परजस निःकेवल gua रीभतेहे 
तस त्यविसबसन नक्षोंरीकतेैँ १० हेपावंती पट भूषण चेस रल्लजटित सो भालु कपिन पाइक जिनके पहिरिवेयोग्य रहेज uf 


SS 


CN - a e$. - Nad. 
भये बाको डारिदियोह पिरि पिरि हषसंयुक्त कल्लोल करत रघुपतिके सलीप आवतेभयेडे ११ नानाग्रकारके WITCNEW केते 
AIS रुगके केतेनोलरग केते इरितर'ग केते लालरंग AR Cac के ने पीतर॑ंग अर के ते लघु केते मध्य केते wiaerd तोसव fsusq 
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अलंकार किह देखिको vg] £s न 
| | ZUR उक रघुबर सहत प्रिया >>. 
करत भयेहे जा दाया कीर है तेज्िके डू शज guerre पुनि शुनि eas o, २ सबधर छपाइ! ^ 
रस re स्मि कीने त इका अथं WES शीरघवोर भृटवचनवोल » १२९ ७१५7 C WUUIETE अवलोदान करिको ट्या 
"d सायत वचन बोलत भये हे १३ प्रथम fixes nus पेनवोलतेभयेहें रघुवीरकडी बीररस मृदुल. कही 
uf ‘Sa » = ब्ह्ारहो वलते मैंने रावणको म 
अयो = E zy XE - : नेन्छु अपने दासन ar ES. Sa, त TOT 
सेच ल ee यन वानरन आात्मसभपेण कैसे Gad ane त हि हे अपनी डोस्ताको अपह 
यङ्क पराचा लक्षण असू gerne बस्ते बिभी षशक्को A PNG Sid alas त्याहि भक्तिको afaara mare fa नहींआयोहे 
पचस वथ तातेअव बिभीषण राजाभयोडे अर cli i oe तुम देवता अंशही अरुविभीषण 
प e uU अरु विभोषण वम्हारि रञ्ञाकरहिगे ; 
रहिगे इहां थोरामचन्द्र 


सारा १४ निजनिजगहअ्वतमसवज testes 

प्रभुजोकहतत महि uate इर ति डरहुजनिकाडू १३ नचनसुनतप्रेमाकुङवोनर पाणिजोरिबोलेसबसादर ९ ६. 

: al OVS ९७ दीनजानिकपिकियेसनाथा तमत्रेठोकयईशरघनाथा १८ सुनिप्रभ 
वतन TT खाप od > 3 

too puma हळ लक यह wfas$ १४ यह शोरामचन्द्र कडतेहें Warez वानरह् अब तस अपने अपने S 

जे Thee Ce इ SE जयभिम cce देवतन को ae 8i mors ce 

333 ae वत 
SU ने हैं ते बने रहहिगे इहां यहपुनिहे कि जबते पुष्पक विमानपर डे 


a अंशहोउ Fast प्राषप्तिहोळजा इ अरु मेरोपार्ष 
: Mr m gest सेना चढाइ fes तबते सब पाषंद शीभरत ल 
Y पू य्योरामचन्द्र जब Hai ves De a abe सह देवतनको अंथ 
Palette सब दाम INT रहको WATT AAS gr 
| ST SIRT बोलतेहें १६ ऐेप्रमु आप जेककु कतके सव योग्यहीहे आपको सब शोभितङ्के प 


A 
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सुनिके हमको aig होंतहे काडेते Sram कका TH तुभ्हार awa रावश को भारा थह आप की Aras बाणी 3 
सस॒भिपरी है १9 है चेलोक्यनाथ इम जो नीच योनि नोचर्मात चंचलखुभाव बानर Sy तिन सब के आपु सनाथकी नहे 
ऐसे सामथ लपालुही १८ हे नाथ aga बचन सनिके हमलाजन मरते हैं काहेते मानच खगपतिके सहायकरि सके हे 
तैसे इम आपुके सहाय का करिसक F बानरक आत्मासमप्रण कापण्य शरणागत AAT १८ तब सोरामचन्दू जाना fa 
बानर कच्छ प्रेसते सगनहैं शहजावेको नहींइच्छाडे तदपि श्रीरामचन्द्रकर रुखमिदा शोत्रेकाजान्यो सो आगे दूनौअ्थ सिडिहो- | 


बचनलाजहममरहीं मशककतहुंखगपतिहितकरहीं १६ देखिरामरुखबानरऋच्छा प्रेममगननहिंग्शहकीइच्छा २० die ॥ प्रभु 
प्रेरितकपिभाळसब रामरूपउरराखि हर्षविषादसमेततब चळेबिनयबहुभाखि २१ जामंवंतकपिराजनळ अंगदादिहनुमंत सहित 
बिभीषणजेअपर यथपकपिबलवंत २२ कहिनसकहिं कहूप्रेमबश भरिमिरिलोचनबारि सन्मुखचितर्वाह रामतन नयननिमेषनि 
वारि२३चो ०॥ अतिशयप्री तिदेखिरघुराई ळीन्हेसकळबिमानचड़ाई २४ मनमहँबित्रचरणशिरुनावा उत्तरदिशाबिमानचळावा २४ 


विंगे २० देहाथ T श्रोरघुनाथजो के प्रेरणाकडोी आज्ञाते quu भालुकपि विनयकर के वरणारविंद ead afia श्रोरामरुख 
जानिके परवश quae पुनि ठाढद्येजातेहे यइप्रेम प्रोतिकोर॒गाहे हषकेवल आज्ञालुकूल काहे अरु विषाद्‌ 'थोराम बिक्षपकाहे 
२१ तब जामवंत कपिराज नलनोल अंगद इनुस!न्‌ इत्यादिक जे अठारड UNHuY अरु बिभोषण आदिक जे आर अतिबल- 
वान्‌ सेनापतिहें २२ ते सब रामकीओर देखिरहेहैंकछुनहीं काहिसकतेहैं शोरासचन्द्रकर Fe देखतेहें प्रे मते aaa में जलभरिक 
पलक बिहाइूके यह इच्छा है कि श्री रामचन्द्रके राजगही नीकी अकार से देखें बिदाशोबेके इच्छा वाळके uy]? २३ हे गरुड़ 
EE बानरनके TITY तिनके प्रीति अतिशय श्ीरघुनाथणी ufus अरु बानरनके विदाकीनडै fara श्रीति देडिक छपा 
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भी चिचकूटसें fra 
टस वसान उतरत मयोजाइ ३ तेहि शी i 
SIX सैके सब अकार के स A I है ते है श्रोचिचकूट fag af a a क. EP 
गन अकारते संतेषकरिके है सुनिह जे Sct US जसुनोश सुनिरहे faa सब 2 
4 Y सनिळ में आयुका सेवकको सब gana THAT अरु M Ne dus iba 
^ अन छी Sen के सबते 


यह अतिप्रविच कलिम 
‘ लके हुरणहारी य 3 R 
us >> s नाज & ® dR. ~ 
है. 823० p गंगाजी हैं तिनका 1110 diee i SUY तिनको देखिको थीरासचन् weak हे 
(TS जो का है प्राणो दशनबार s INS पान ताथपति जो अयागहै f a 2895 
rae तिनके केडटिनजन्मके पाप भागिजातहे 9 uta शोस्बुनापणों mit पा 
» E र्म 


| यमुनाकलिमलहरणि ग 
कोटिअघभागा ७ SEE Uis, CE रामकहाभ्रणामकरुसीता ६ तीरथपतिपुनिदेखिप्रयागा देखतजन्म 
शावनि ६ Fro तपरघुनायकसियसहि sha nk ८ पुनिलखुअवधपुरीअतिपावनि त्रिबिवितापभवरोगन 
यु त_अवधहिकीनभणान सजलबिलोचनपुर कितन पुनिपृनिहर्षितराम १० बहुरित्रिबेणी 
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सुनिके saat Wiv होंतहे काडेते जा्ाप कचा क ISIC बलते रावण को भारा थह आप की आश्रय -बाणो नहीं 
ससुक्तिपरी है १9 है चेलोक्यनाथ हम जो नीच योनि नोचमात चंचलखुआव बानर क्टच्छ तिन सब के आपु सनाथकीनहै 
ऐसे सामर्थ शपालुही १८ हे नाथ आपुके बचन fas हसलाजन मरते हैं काडेते WATT खगपतिके सहायकरि सके है 
तैसे हम आपुके सहाय का करिसक YO बानरक आत्मासमर्षण BIT शरणागत जानब १८ तब BTA AR जाना fas 
बानर क्टच्छप्रेमते मगनहें ग्हजाबेकी नहीं इच्छाड़ै तदपि श्लीरामचन्द्रकर सुखमिदा 'होबेकाजान्यो सो WA दूनौअथ सिडिहो- | 


बचनलाजहममरहीं मशककतहुंखगपतिहितकरहीं १६ देखिरामरुखबानरऋच्छा प्रेममगननहि एहकीइच्छा २० दो० ॥ प्रभु | 
प्रेरितकपिभालसब रामरूपउरराखि हर्षविषादसमेततब चलेबिनयबहुभाखि २१ जामंवंतकपिराजनळ अंगदादिहनुमंत सहित 

बिभीषणजेअपर यथपकपिबलवंत २२ कहिनसकहि कहुप्रेमबश भरिभरिळोचनबारि सन्सुखचितवहि रामतन नयननिमेषनि 
वारि२३चो ०॥ अतिशयप्री तिदेखिरघुराईँ ळीन्हेसकळबिमानचढ़ाइ २४ मनमहेबित्रचरणशिस्नावा उत्तरदिशाबिमानचलावा २४ 


हिंगे २० देहाथ॥ श्रीरघुनाथजोी के प्रेरणाको आज्ञाते qu भालुकपि fuawafeg चरणारबिंद ead धरिके श्रीरामरुख 
जानिके परवश चलतेहें पुनि ठाढक्देजातेहें यहप्रेम प्रोतिकोर॒शाहे हषकेवल आज्ञालुकूल काहे अरु विषाद थोराम बिक्षपकाहे — 
२१ तब जासवंत कपिराज नलनोल TE हनुम/न इत्यादिक जे अठारइ पझयथपहें अरु बिभोषण आदिक जे और 5 

वान्‌ सेनापतिहें २२ ते सब रामकीओर देखिरहेहेंकळुनही कडिसकतेहें शोरासचन्द्रकर सुख देखतेहें प्रेमते नेचन में जलभरिक 
पलक बिहाइके यह इच्छा है कि शीरामचन्द्रके राजगही नोकीम्रकार से देखें विदाक्षोबके इच्छा काहूके asl? २३ हे गरुड़ 
EG बएनरनके BAT तिनव्हे Wha अतिशय शोरघुनाथजी देखिके अर बानरनके विदाकोनहे तिनकी प्रीति दिके छापा 
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बद aan ; = fi - * S वश wf = z he | 
Th सव RRA सतेषकरिके हे yfas न झाषुका सेवकों Te ल हे, fam पावक काहव अाशो- 
EN उशा Vast सब प्रकार ते रक्षाकरोंगा अरूकािके रुते।ष करकी स 
"& कारक Wa 


: रणि _ 
कोटिअघभागा ७ देस व eee at रामकहाघ्रणामकरुसीता ६ तीरथपतिपनिदेखिप्रयागा देखतजन्म 
शावनि & दो ० ॥ तबरघुनायकसियसहित bed क्या € पुनिल्खअवधपरीअतिपावनि त्रिबिधितापभवरोगन 
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= ug बिसराइ दोनहे इ हां यहधुनिहै कि को दनो शी रामचन्द्रको जि सारतेहेंते भोइकेवश मतिमन्दहे २९ गोसाई थी ठलसीदासकी 
mPa रावणारि जे श्री रामचन्द्र तिनके चरित श्ीरामचनके पदविषे मदकरो मोतिदाता ey यहिचरिचको fug मुनि 
बह्माद्क सुदाकडी आनंद संयुक्त गावतेहें कसाचरिचहे कासारिकही जा षड्विकारं तिनकर नाशकतीडे अरू बिज्ञान भक्ति 


A णे e x e ~ ft s a LA Rs 
को खानिह २9 टोय ॥ हेपावती थोरघुपतिक समर विजय चरितजेह ¶तन्छंजे नरनारि सुजान सदा अवणकरतेह बिनय 
विवेक अरु शुद्ध सात्विकी विभूति तिन मरणिनको पुण भगवाळू uix eum नितदेतेहं २८ ay कलिक्ाल waar we तिन 
कर आयतनक ही Was थोगोसाइ' ठलसोदासणो कहतेहें हेमन समुक्हिक जिचारिदेख थीरघुनाथजोको नामतजिके रकल 


हरविज्ञानकर सुरसिद्युनिगावहिंसदा २७ दो०॥ समरबिजयरघुबरचरित सुनहिंजेसदासुजान बिनयबिवेकबिभतिनित 
तिन हिं देहि भगवान २८ यहकलिकाळमलायतन मनकरिदेखुविचार श्रीरघुनायकनामतजि नहिंकछ्ग्रानअधार २६॥ s 
अधार TVS २९ इतिशीरामचरितमानसे सकलकलिकलुष' fuus लंकाकांडे शीरामचन्द्रविजय देवस्तति शीरामचन्द्र थी 
अवध अगमन बणनन्नाअ षट्विंशस्तरंगः २६ ॥ o ॥ ० i o | ° ॥ o li 
दोहा | संवत्शतअष्टादशौ असोतीनिकटत खास युदुकांडसुसमाप्तणो रामजन्ननधुमास १। 
मे हसूपञअजिवेकदल रागकुटुंबसमेत रामचरणसाजीति है use तिलकसचेत od 
युद्गकांडपयनिधिइरष तनछबोसजुतरंग कछुकणशांतरस बोरगिरि सचिहनुमतरणरण ३ | | 
कांडसशसापानकिय भेदिअवारणसात रामघानकोजात: चढ़िरामचरणक्ललसात 8 ॥. 
जक्षनहानिधि तरणकोविरचेऊ सप्तजहाज झी ठल सी अवक्षे त रचि रामचरणस्थिसाज ud / 
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महत रामचरराजी वे जग कल्याराचर्थ माबाटीका पर प्रतिरचि | (dee n 
कर वेदकी ऋचाओं चौर भारिक झोकों से भवित किया || EL 


| शी महाराज युगलानन्य स्वामि RR... gana जीवा जी महन गज पिया | 
| रा वा ची जानकीयरशाररा वा ची परमस सीताशरगा जी की आजावसार श्री सीता राम चरा | | 
चजुरागी लाला रघुकरदयाल की सम्मति से | 

लरवनऊ 
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= uz बिसराइ Had इहां यहधुनिहे कि को इनो खो रामचन्द्रको WIS ते भोइकेवश afaaees २९ Fry थोतलसीदासली 
 कइतेहें रावणारि जे शीरामचन्द्र तिनके चरित श्रीराअचन्के पट्विषे प्रदकडी प्रोतिदाता acs यव्हिचरिचको fag सनि 
अह्मादिक मुदाकडी आनंद संयुक्त गावतेहें केसाचरिचहे कामारिकही जा षड विक्रार तिनकर नाशकर्ताहै अस बिज्ञान भक्ति 
को खानिह्े २७ Ses ॥ हेपावती श्रीरघुपतिक समर विजय चरितजेहें तिन्हेंजे नरनारि खुजान सदा अवणकरतेहें विनय 
fata अरु शुद्ध सात्विकी faufu तिन अशिनको पण भगवाळू श्ीराबचन्द्र नितदेतेहें २८ ay कलिकाल मलजे पापहे तिन 
कर आवतनक Bas थोगासाईं तलसीदास्ी कहतेहें हेलन ससुमिको जिचारिदेख श्लीरघुनाथजोको नाअतजिके औरकळु 


हरविज्ञानकर सुरसिद्दमुनिगावहिसदा २७ दो०॥ समरबिजयरघुबरचरित सुनहिंजेसदासुजान विनयबिवेकबिभतिनित 


तिनहि देह्‌ भगवान २८ यहकलिकालमलायतन मनकरिदेखुबिचार श्रीरघुनायकनामतजि नहिंकछआनअधार २6॥ os 
अधार नहीं है २९ इतिथीरामचरितमानसे सकलकलिकलुष'जिल्य सने लंकाकांडे श्ीरामचन्द्रविजय ट्वस्तति शीरासचन्द्र शी 
अवध आगमन वर्णनन्नाम षट्विंशस्तरंग: ell ०  ॥ ० ॥ ० ॥ ० ॥ ० mp 


दोहा ॥ संवत्शतअष्टादशी असोती निकट तु खास qgaiwgawrgUT राभनन्मसधुमास १। 
मेहसूपअविवेकदल रागकुटुंबसमेत  रामचरणसाजोति है मढ़ तिलकसचेत ५ ॥ 
युडकांडपयनिधिइरष तनछवोसखुतरंग कळुकशांतरस बीरगिरि सथिहनुमतरणरग ३ | | 
कांडसप्तसापानकिय भेदिअवारणसात राजघाजकोजातः चढ़िरामचरणक्ललसात ४ ॥. 
| sare tata तरणकोविरचेड सप्तजह/ज शीठलशीअतरसेठरच्चि रामचरणसचिसाज od / 
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जिसको थीरामचरगाज्ञ पराग लुब्ध अयोध्या निवासि qmm 
ची महंत रासचरराजीनेजरकल्यारा धर्थभामारीकापर पतिरवि 
कर वेदकी ऋचाओं चौर परमागिक झोकों से धयित किया 


j शी महाराज युगलानन्य स्वामि inet न्धुनाथरासममीवा औमहनरामप्रियाशार | 
। रावा जीजानकीबरशाररा वा ची परमडस सीताशरगा जी की आज्ञादसार श्री सीता राम चरा | 
` जुरागी लाला रघुवग्द्याल की सम्मति से | 

लरवनऊ 


मुंशी नवलकिशार के छाप बान में छापी गई 
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2T 
भरतकुशलकहिराम ३ बंदिभरतत्रतने ठ जम २ अभुमनमूरतिपवनसुत पुनिपुनिकरॉ्रयाम रामकुशळभरतहिकही 
i दा Ne नयम अक्षयरामपदश्र म उत्तरपरवातिंककरों सबप्रकारजहँल्लेम 9 छन्दघनाक्षरी ॥ तुळसी 
AeA यांगवराग्यज्ञानविमरविज्ञानहे स्वस्वरूपपरस्वरूपमक्तिकोअनपरूप लक्षणगणभादघे मसंत 
AGUAS द ताड तभेदकाल कमगुणसुभावमायाबदमोक्षकार्यपर्मकारण स्थानहे कर्मकांडज्ञानजोउपासनाविशपकह्ो रामचर - 
शाजतेकह्यवदर्मे्रमाणहे ४ ापनामेंप्बंकहोसोहकेविमढ्रहो हृदयमेंग्र रयोपरमेश्वरशर णजाइये जासो Heal सोआपनो सिद्धांत 


कर आरमतखंडनकरमेरमनआइये तबमेबिचारिके अनेकघंयदेखेसने तत्वतठसीकतमेंजोआंरमेंन पाइये रामचरणपापीमनजानि 


केरमावतहा बालिकमें्रर्थकरोमतिकेसरसाइये ६ निगमागमसारख्व्ठार सबग्नंथनकोपियोहे पराणसबेजेसेबक्षमाईके रसको 
'रद्वारसारसंतउरहारलसेकान्ह्याह अहारज्ञानीसदासुखदाईके सिंवंजगजहाजओस्वपानरामधामके दशधाकसाजसज्याभिल्हेत | 
साइक रामचरणरामकथा .कन्ह्योहबखानसब रामरबखानसबे रामरसबांटेपरथो तुळसीगोसाईके ७ जोकोई कहे कि तलसीकत | 
तो आपुही भापाहे तिसको वार्तिक तुम काकरतेहा तहांहर यह कहतेहें कि सत्यकरिके यह दिव्यदेव बाणी प्राक तबाणी कहने 
काहे तहा तत्वकोता उपनिषदरूपह UH बेकोस्मतिरूपहे मतको शाखरूपहे परतुको संहितारूपहे उपासनाको भाष्यरूप 
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काह तहा तत्वकोता उपनिषद्रूपहं समुझि बेकोस्मतिरूपहे मतको TES परतुको संहितारूपहे उपासनाको भाष्यरूपहे 
| अवको पुराणरूपहे अरु उपमेय उपमान धम बाचक भावभेद रसथुक्ति उक्ति अनेकप्रकार ताको काव्यरूपहे छंदभ्रबंधको fits 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri r,t ge या कर... E p s 


2T . Y 3T e 
त ql बसा प्रथमतरगसुभाइ रामचरितबंदतहृदय रामचरणहुरूसाइ १ सीतारामानुजसहित 
(ह वा अनंदभरिप्रि US e ७ पुनिपुनिकरोप्रणाम रामकुशळभरतहिकही 
23 i RR दृ कामम जकवरामपदभ्र म उत्तरपरवाति ककरो सबप्रकारजहँक्षेम 9 छन्दघनाक्षरी ॥ तुलसी 
जोसुजानहे ताइ तमेदकाउ कमगुयसुभावमायाबदमोतका ही त eT उल जया PE 
AUT 2 हें कमकांडज्ञानजोउपासनाविशेषकह्यो रामचर 


च 


Ss - 9 € ban’ : AN Es S NN AN. . AF 0 ~ ~ TE र 3i => X 
णजतेकद्योवेदमेंध्रमाणहे ४ आ्रापनामपूबकहासाहकबिमढरहो हृदयमेंप्र रयोपरमेश्वरशरणजाइये जासं मपुद्यें साग्रापनोसिद्ांत 


ban E "Ne om RS NS bos! e 0-0 fs eo च ७७ ~ 
AX आरमतखंडनकरमरमनआहइये तबमेंबिचारिके अनेकथंयदेखेसुने तत्वतुळसीकृतमेंजाओरमेंनपाइये रामचरणपापीमनजानि 


in ~ oO = C 9 Y - - 

करमावतही बालिकमेंश्रर्थकरोमतिकेसरसाइये ६ निगमागमसारश्व्जार सबग्रंथनको पियोहे पुराणसबेजेसेबक्षमाईके रसको 
'इड्डारसारसंतउरहारलसंकान्हयाह अहारज्ञानीसदासुखदाईके सिंधुंजगजहाजओस्वपानरामधामके दशधाकेसाजसज्यो मिलेहेत 
साईके REN M UOTE ETE राबरबखानसबे रामरसबांटेपरथो तुलसीगोसाईके ७ जोकोई कहे कि तुठसीकूत 
ता आपुही भापाहे तिसको वार्तिक तुम काकरतेही तहांइरः यह कहतेहे कि सत्यकरिके यह दिव्यदेव बाणीहे प्राकृतबाणी कहे 
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रूपहे शरीरादिक संसारके रागजीतिबेकी योग बेराग्यरूपहे सारासार जानिबेकी विवेकरूपहे अंतःकरण चतुष्ट्वं द्रिनके विषय 
रॉकिबेको समरूपहे वाह्य इंद्रिनका विषय निवृत्त करिवेको दमरूपहे वाह्यांतर इन्द्रिनकेवृत्ति एकताकरिबेकोउपंर तिरूपटे दुख 
— सुख हर्ष शोक निन्दा स्तुति मानापमान अनेक इन्दधर्म एकरस सहिबेको तितीक्षारूपहे वेदबाक्य गरुबाक्यमें प्रतीति करिबे 
को भ्रडारूपहे श्रीरामचन्द्रके स्वरूपर्मे स्वस्वरूपकेवृत्ति अखंडकरिबेको समाधानरूपहे स्वस्वरूप जानिवेको ज्ञानरूपहे सर्वभत 
में एकरस ब्रह्मजानिबे को विज्ञानरूपह परमानंदक भ्राघिहोइके श्रीरामचन्द्रको प्रसन्न करिबेको सबाग भावभक्तिरूपहे श्रीराम 
Tas स्वरूपमें मग्नहोइके बिदेहकरिबेको प्रेमापराभक्तिरूपहे श्रीतुलसीकृत ऐसीहे परोक्ष प्रत्यक्ष सर्ब देखिलेव मानदढ़ रिकरिके 
अवरि प्रश्न या वालकांडके प्रथमतरंगमें कहिआयेहें यह श्रीरामचरितमानसहे तामें टीकातरंगह टीकाकोनाम रामानंदळहरीहे 
इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकल्षबिध्वंसने उत्तरकांडे स्वरूपमंगलाचरणक्ते प्रथमस्तरंगः१॥ 55 ॐ 
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दोहा ४ जिद, कीनप्रभप्व त 1 | 
राख्किस्थ्यिन CP चिदा ह ग देन DETAUTWUUsmP? इितियतरंगसुस्ेन २ जसकनंदनोचरणरज शी 
वयपाउ २ रामचरितमानसबिमल ae ग्न १ अक्षरपट्ळूटनहींयुक्तिउक्तिरसभा] रासचरणहंड अघसी दे WT | 
करकमलको लिखी जा gura तापर fu oe काजल एस अधत्रगाधरसंग ३ यीसङ्गोसाईः in de 
wats करिके थीजानकोजी संयत ate ear wes से अप्रमाणझे अब शलाका अर्थ WAS 
र मळ बारबार केकी कही मयूर ताकेणो Hes HER QE Bis 3 करतों ईड्यं सबस्तुति Jr अनिशंकडी 
भायमान्‌हें quay बाह्मण के चरणकमल तद्दत्‌ लक्षण Y fiat वाहतात जिन को dai d दाह 


Yol SN 6827 c " B . 
S bai adis a ENSURE शोभाव्यम्पीतवर्खंसरसिजनयनंसबंदासुप्रसन्‍्न॑ पायोनाराचचापं 
उुतवुनासब्यमानं नोमीड्यंजानकीशंरघुवरमनिशं पुष्पकारूदृरामं १ कोशलेन्द्रपदकंनमंजलो कमलयो निशित 


ष्णा x E ^ ~ = 
gar wfcfw हरिता विधिनि fafuar शिवि शिवता जिनदर । साई जानकीपति मधुर मु रत 
>> ES d 
धारण fuu कमलणेसेनचचे desee i परम शोभाकरिक आद्यनाम यज्ञ हैं 
| कमलणेसेनेचहें सुखचन्द्र सदाग्रसन्नहै दोऊकरमें धसुष बाण धारणकियहे विभोषण mie Wratax 
कपि तिनसंयुक्त अब ty जा थोलच्झणजी तिन संयुक्त करिके सेव्यमाने छ. 
1 | 


फरकपन 1 घाप यूथप अपर अनेकासेना Uus 
कि GU M UA PC qe 
Sev तथोरामं wu*rwrfa १ के।शलेन्ट्रत SIND श्रीअयोध्या TAM शीर।अचन्द्र fua चरखारनि 

: न्द 
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रूपहे शरीरादिक संसारके रागजीतिबेकी योग बेराग्यरूपहे सारासार जानिबेको विवेकरूपहे अंतःकरण aed Ras विषय 
रोंकिबेको समरूपहे वाह्य इंद्रिनका विषय निवृत्त करिवेको दमरूपहे dm इन्द्रिनकेवृत्ति एकताकरिबेकोउपंरतिरूपहे दुख 
= सुख हर्ष शोक निन्दा स्तुति मानापमान अनेक इन्दधर्म एकरस सहिबेको तितीक्षारूपहे वेदवाक्य गरुबाकयमें प्रतीति ma 
को Taree श्रीरामचन्द्रके स्वरूपे स्वस्वरूपर्केवृत्ति अखंडकरिवेको समाधानरूपहे स्वस्वरूप जानिवेको ज्ञानरूपहे सर्वभत 
में एकरस ब्रह्मजानिवे को विज्ञानरूपह परमानंदके sagen ्रीरामचन्द्रको प्रसन्न करिबेको सबीग भावभ क्तिरूपहे श्रीराम 
Tae स्वरूपमें मग्नहोइके बिदेहकरिबेको प्रेमापराभक्िरूपहे श्रोतुलसीकूत ऐसीहे परोक्ष प्रत्यक्ष सब देखिलेव मानदू रिक रिके 
अवरि प्रश्‍न या वालकांडके प्रथमतरंगमें कहिआयेहें यह आऔरामचरितमानसहे aa टीकातरंगहे टीकाकोनाम रामानंदलहरीहे 
इति श्रीरामचरितमानसे सकठकलिकलुपबिध्वंसने उत्तरकांडे स्वरूपमंगळाचरणकते प्रथमस्तरंगः१॥ ॐ ङ 
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दोहा मैं fa € कीनप्रभपव à 
= 'कीनअभप्वनसुत खबरिभरतकहं देन 
र डकाष्य.न महतचरितसियरामव तासवरणप्रभुक्‌शरकहि द्वितियतर' TES 
| सयरामके faa 3 इIतियतर्‌गसुखेन ३ जनङनंट्नी 
रामक विज्सतपावनज्ष॒/न १ अचरपद्छूटनडी युक्षिउक्तिरसभाउ = 
E] > 7 S 8 


यथपाड २ रामचरितम i 
n f . 

करकसलकी लिखी जे, vulg DN ear Waa Sate अथजगाधप्रसंग ३ थीमङ्गो 

गेज संय n करतों TRS पाठफेरिक अथकरे से अप्रमाराहे Wer एकल अत तङ 

id ad UTET 


बत्‌ लक्षण हें विष्णुकी quur fag ब्टयुलता शोमितहे ur शीरासचन्द्र 


श्लो SA ७ d L s . 
ना सुरवर ेंटसदिभ्रपादाबज चिन्ह शोभाब्यम्पीतवर्ख्ंसरसिजनयनंसबंदासुप्रसन्‍्न॑ पाणोनाराचचापं 
STS नामाड्यजानकोशंरघुवरमनिशं पुष्पकारूढृरामं १ कोशलेन्द्रपद्कजमंजलो कमलयोनिशित 
= पदाचा नहीं जाने सबके।ई विष्णरूप'ही माने | 
- * तेम E न ees 
तका विष्णु पद्वी विष्णुके। fef हरिता विधिडि Sin eee To जान शो ani 


aay मराल = uod 
T मगलसदू ॥ ताते खगुलता धारण HAS का मर्यादा पुरुषोत्तमहे परम शोभाकरिठो आढपरनाम य॒झ्ल है पीत! 
न्नै टोऊकरमें धनुष बाण घारणकियहें fap aN 
WU जामवन 
इन्त सुग्रीव हनुमान 
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यति कोसल age शिवादिक करिके बंदनीयकैं थोजानकीजो करिके कर सरोज ललित कही अतिमौति ते सेवित हैं 
सनकादिक नारद्‌ शुक बालमीक अगस्य इत्यादिक जा खनि ते चिंतवन acay अपने सनको Wg भ्वमरकरिके चरण 
न मकरंद प्रमापराभक्ति सा आखादन करत हत शोरामं AVAATTA २ कुन्ढेति पुनि कल्याणयूति जो शंकर तिनं 
को नसस्कःर HCAS HIS श्रोशंकरजी क दके फलके सरिस उज्ज्वल कोमल सुगंध मयहें घुनि Teg जे चन्द्रमातदवत्‌ उज्वल 
शीतल 'प्रकाशमयहें पुनि दर कही शंख तदत्‌ उज्ज्वल सचिक्षण नगलमय एस गौर सुन्दर fasse शिवजी को घुनि संपण 


जगतवी माता पार्वती ताका पाति fe अभीष्ट कही वांछितफल के सिद्धिदाता gta करणा के सोव हैं सीव कही मवोदा 
कंठबंदितों जानकीकरसरोजलालितो विंतकस्यमनभूडुसंगिनो २ कुंदइईदुडरगोरसुन्डरं अंबिकापतिमभीटसिदिदं कारुणीक 
कळकजलोचनं नोमिशंकरमनंगमोचन au फ ॐ " ' E OH 

ato ॥ रहाएकद्निअवधिकर अति्यारतपुरलोग जहँतहेशोचतनारिनर कुशतनरामबियोग ४ सगुनहीा हिंसुन्दरसकल मन 


fe ड Me RC 
Mw Z “ae i 


~ क्र NEN 9 ur e. >>. 3 —_ @ A xm A 
वियोगको पविक्षेपके दुखकरिके ४ अस *नेकप्रकारकेस दर रूगुणहोतेहे अरु प्रातःकाल थी कैथल्याली उढी हैं मसन्बहेसन प्रकाश 
सय समद्र. ald तोरन हंसकेबच्चा सध्य, अजरभें बठेहें अतिस दर MA Teas देखिकै «pcs Wee तिनको d ः 
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चठय्‌ग Was Ae दिन राची को — " 
€ म E ए नाल्प & eq श्‌ तलचछको CH S&S 21-3 d T CT: Ta 
जीवकोदोष थीरामचन्टरद्सें कासते नोवसद्‌। सरोषहे निरे, q S1 3 इ ताइ जीव kd कल्याण TESTA जो 
ह VRE ११ FANT अवगरण XI रामचन्द्र AISA Y Gee 
» el «de 


~ 


| काहते दोनवधडे a आला re M SEN 
CUTTWE दोन काकेकही जाकासंस्ार SVSQI लागोडे अर श्ोरामचन्द्रसे आरत Sua” मोसे कछुना हि 


uu 


a 
TiS में सब प्रकार ते नीच हैं घुनि में fi 
ua पुनिम बढ़त डखित e 2 रश्व US PS ü 
वन्थुनाम भाईके पर अतिम्रीतमहे HHH uud ST तुम्हारी ALIS एत Tat निरभिनानहे ताकेदीनकक्षी ताके 
मुहुलनाम कामलहें पुनिजो थोर मण CHET जनकोडख IY) देविसकेडे ऐसा खभावहे अरु सबके खामी हैं अरु अति 
जाहीमें Teas ताको ताही में प्र (ATCT जाइ ताके अपनो खरूप सुक्ति eu? पुनि अपनो ऐखर्य देतेहे पुनि जेतेजी वहैं चराचर जो 
हास मसन्न रखतेहें अर करुणा झपा दयालुता उदारता इत्यादिक सबजीवनपर सदाखाभाविक बत- 


ee ra १२ जनअवगुणमरभुमाननकाऊ दीनबंधुअतिग्ट्डुळसुभाऊ १३ मोरेजियभरोसहढ्सेई मिलिहेंराम 
TUSIAETÉ १७ बीतेअवधिरहेंजोप्राना अधमकवनजगमेोहिंसमाना १४ ato ॥ रामविरहसागरमहँ भरतमगनमनहोत 


कांड देतेहैं ar सुभातर म 3T? १२ ताते AC अंतष्करणमें हढ़भरोसकै शीरामचन्ट्र मिल हिंगे कैसेजा निये शुभकही WET 
समय सरान होतेहे १३ अरु चौद इबष बीते प्राण रिगयो ते सोन अरू चातक st मेप से arfrautfa war में जगतसें = 
जोबनतेलघुडौं अरु मारोसमान अधम या संसारमेंकोनडे १४ दोहार्थ ॥ सीरासचन्द्रको face ST ससुद्रभयो तामें भरतजी मग्न 
ह नौका होके ठल्य आइगये तब बाह्मणकोरूप क्यों धारण कियो 


कडी Sate तहां हनुमानजी वाह्मणव्हो रूप धारण करिव्के जाने 
E समयह ताते बाह्मणको दरशपरश संभ।षण संगलमयहै अनेकदुखको निटत्ति acs अरु रुसारसागर तारिबेकोजहाज 

“tana fan शांतकरबेको TE अरु जहां मंगलकार्यहोय तहां जावेको बाह्मयका अधिकारहै १५ पुनि वैठे देखि besar] 
जीभरतजीको was तप अरु शांतरसकी सूति दास्यरस परिपरण हैं खराऊंकाभाव शीशपर दक्षिणमुख शीरास चन्द्र सम्म ख 
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याति फेमस मह्या शिवादिक करके बंदनीयहें थीजानकोजो fc कर सरोज ललित कडी अतिग्रीति a afaa Y 
सनकादिक नारद शुक बालमीक अगस्य इत्यादिक ज्ञा सुनिहें ते चिंतवन xm अपने मनको LE भ्वसरकरिके चरण 
= सकरंद ग्रेमापराभक्षि सा आखादन करते Y तं शोरामं अहंनमामि ९ कुन्टेति पुनि कल्याण gta जो शंकर तिनं 
को went करतच! ATS श्रोशंकरजी ATA फूलके सरिस उळ्चल कामल सुगंध aay पुनि veg जा चन्हरमातदत्‌ उज्वल 
शीतल 'प्रकाथसयहें सुनि दर कहो शंख aI उज्ज्वल सचिक्षण मंगलमय Uu गैर सुन्दर विग्र शिवजो को ufa संपुण 
जगतकी भाता पार्वती ताका पति gf अभीष्ट कही बांछितफल के सिदधिदाता gia करुणा के सीव हें सोव कही WIRT 


कंठबंदितों जानकीकरसरोजलालितो चिंतकस्यमनभूडुसंगिनी w कुंदइंडुदरणोरसुन्दरं अ्रंबिकापतिमभीएसिद्धिदं कारुणीक 
कलकंजलोचनं नोमिशंकरमनंगलोचनं a ॥ क os क ¬ अ । 
दो ० ॥ रहाएक दिनअवधिकर अतिआरतपुरछोग जहंतहशोचतनारिनर कृुशतनशमबियोग ७ सणुनहो हिंसुन्दरसकळ मन 


Uu sie ae » १. MA 
AN we 3 A 3 ze 


) dle 
T 


Aj 


है पुनि कमलनास संदर अरुण विशाल du नेत्र हैं पुनि अनंग आ काम है ताजे सद्‌ नावनकडी टूरि करिदीनहे dua 
avaa. fa ३ अब प्रथम दोंडाकोअच ALAS योयाज्ञबल्बजो थोभरद्वाजनोसे कइतैहें क्षेमरदाज शीरामचन्द्रने स्वेच्छित अपनो 
WMA बनके! गमनकीनझे अवधिको aaler चेःद्हव्घेको तासें एकादिनराहगयोहे चैदहुवपेभार आरतरह्ा जव एकदिन 
रहिगयो तब अतिआरत wo Gras जा जडांहे सा तहं शोधकारतेहे खी पुसष सव छथ कडी gat दो रेडे शीरामचन्द्रके 


° 


बयोगकाही पिक्ञेपके TSR 8 अश चनेकप्रकार के uw दर रूगुणहो तेहें अर प्रात:काल थी कै शल्य जी उठोहे ्रसन्न्रहञोेसन प्रकाश 


>) 


e ~ न ~ 33. ~ - -— अ. e - 
सय ateec alt Dia हंसकेबच्या मध्य अजिरमें TSS अतिसंदर झोके aes qw रचन «wolg€ तिनको pir 
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Jo wg 3 3 
व्या ग Tats ata दिन रातीको ल्प कॉँड्ये ew Ow 
he fe क म aia E sae काहिये शतलक्ष को एक क्रोरीकीडिये इ हांताई जीव जे कल्याण नाहोंहातहैे जो 
| ata दो नरश्च टीन काके। क N ता सढ षले दे ATTIRE ११ जनको अवगुय सोरासचन्द्र कब नहीं. लेते है 
«38 मै अब pore ^ Hh — Tt ET लागोहै अरु श्रीरामचन्द्रसे आरतहे हशीरामचन्द्र Wn कछुना हिं 
न्धु N बत डुखत St तुम्ह TUS ऐसे भर 

वन्थुनाम ATL पर अतिप्रीतमहे प्रभह अनाडी जन ee eee ऐसे वाह्यांतर निरभिमानहे ताकटीनकडी ताके 
एइलनाम कासलहे पुनिजो थीरामशरंण चार ताके अ". ee ऐसे खभावडे अर सपने खामी हैं अरु अति 
नारीमें प्रसन्नहे ताको aH प्र अरण जाइ ताके अपनो खूप सुञि BAF gia अपना ऐश्वर्य Bae पुनि जेतेजीव है चराचर जो 

हम सन्त रखतेहें अरु करुणा लपा दयालुता उदारता इत्यादिक सबजीवनपर सदाखाभाधविक qq- 


mat dA UTS दोनबंधुअतिझूडुळसुभाऊ १३ मोरेजियभरोसहढ्साई मिलिहेराम 
an १४ बीतेअवधिरहेंजेप्राना अधमकवनजगमे हिंसमाना १४ ato ॥ रामविरहसागरमहँ भरतमगनमनहोत 
मान देतेहें सा सुभाव थोरामचन्द्रकाहे १२ TA मेरे अंतव्करणमें हढ़मरोंसझे थघोरामच SD केसे ये 
s AE AU द Tur fuufes कैसेजानिये शभकही महा 
nes सरान Fray १३ अरू चौदहबयबीते माण रहिगयो तै मोन अरु चातक येड्ौ मोसे काटिनमांति way में जगते M 
wi pr अरु मोरेसमान अधम या संसारमंकौनहे १४ दोहाय | श्ञोरामचन्द्रक बिरह सेए ससुद्रभयो ati भरतञ्जी मग्न 
a 4 E3QY qi हनुमानजी AUSSI रूप धारण करिके जानो नौका'होके ठल्य आइगये तब बाह्मणको रूप क्यों धारण कियो 
po समय ताते ब्राह्मणको दरशपरश स भाषण संगलमयहै अनेकदुखको निष्त्ति करहे अरु संसारसागर तारिवेकोजहाज 
| zm fax शांतकरबेको काडू अरु जहां मंगलकाय होय तहां जावेको बाह्मणके। अधिकारहै १५ पुनि बैठ देखि थोहनमानजी 
एतजीको मानलं तप अरु शांतरसको यूतिहें दास्यरस परिपूर्ण हैं खराऊंकाभाव शीशपर दक्षिणमुख Dads सम्मख 
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को सुखचुस्बन fae पनि ब ने तीनि weuzw फल थीवैशल्याजोको Baus ग्रसन्ब्रमनते समिचादिकरानी 
ह्या बाह्मणंख्ूपते atta Ae | नडे दि ट्‌ रले du 
| प्रसन्नभडू पुरके वधता saree ख्वालिनो तरुणतन संपूर्ण अलंकार कान्ह द! वलाजनभर शोगपरलिषष यानात इनि ate 
= दक्षिणदिशासे तीजलित्राज्यणके बालक सुन्दर faeere Dau रामायणकी पुस्तक हाथमें गानकारत आवतेहें बाटिका 
qwreqa बसंत चेरडी है wat के। किला सथूर इत्यादिक मधुर मधुर बोलतेङें अकाश Tawa इइरर्‍हाहे काग दक्षिणभाग Sum 
SURE अनेक सगन खरूप धरि धरि शीकयो घ्या BaF शझीरामचन्हूजी कै आगमन जनावतेडें आप सफल Slade सवकामन 
प्रसन्नसवकेर प्रभआगमनजनावजनु नगररस्यचहुंकेर ४ कोशल्यादिमातुसव मनअनंदअसहोइ आयेत्रमुसियञ्रनुजयुत कहन 
चहतअसकोइ ६ भरतनयनभुजदक्षिण फरकहि बारहिंबार जानिसगुनमनहर्षद्रति छागेकरनविचार ७ चो०॥ रहाएकदिन 
अवधिअधारा समुझतमनदुखभयउञअपारा € कारणकवननाथन ears जानिकुटिलकिधोंम्वहिं बिसराये ६ अहोधन्यलक्ष्मण 


e^ 


बड़भागी शमपदारबिंदअनुरागी १० कपटीकुटिलनाथम्वहिं चीन्हा तातेनाथसंगनहिंलीन्हा ११ जोकरणीसमुझेंप्रभुमोरी 


प्रसन्वहे सुभगअंग फरकतेहे अतिप्रसंगे महारामायशे y कै।शल्याद्सात सबकेमन प्रसन्न Nat अनंदमरे जनु शोरामचन्दर 
शख्रीजानरीजी खी लच्झणजी संयुक्त आवतेहें ऐसेकोई event किंठ'थोकोक्षि ६ थोौभरतजीके दाहिनेनेच द।चनिभुज पञ 
फरवते हैं श्ीरामचन्द्रजाड़ें परसप्रीतम तिनको आगमन सूचित ऐसेजो परमलंगल सगुन ताकाजानिके अतिशय cC 
[बिचार करतेहें 9 सोभरतजी बिचारसंयक्त शोचकरतेहे wafers चे।दहवबर्षमें रहिगयो सा ग्राणको आधार सखुभातरुते z 
Square आगे चारिचौपाडे wuncru जाजिये जोमेरेअवगुण श्रीरामचन्द्र समुनी तै शतकल्प करोरिनली निस्तार नही काल्य 
RA इजारसतसुग ऋजारचेता हजारदापण हजारकलियुग Tac ATT जब TAS तब WWDWT tater wr? FATT 
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राञ्यकेिषय SIF esa fs सिख निवी , 
इला Fess ला Ss ate fray PUA BAF कमरा एन इवकोडे शीश जटा सुर टाकार बंधिरडीहे री 
लेसे नि मस्त पात tata रठिलागिरही है मेसग्रबाइ नेचकमल< = Mn dd ल deba | 
pe (9 एन थोभरतनीको रामाकार दश/डेखिके Seer नक्त ATH जलधारा चलीजातीहे श्रीमरतजी 
भवे शीचगसानजीके अंग अ वर दशादेखक थोहनमःनजी अतिहुष को प्राहिभये अपनी भज्तिको लघक दिकी मान? 
८ अइ मानूजीके अंग अंग पुखकतभवे qaaa A dl a बय अपना भाल्लको लघुकरिक मानते 
तजोकी Treat frase शवण कषा अच्छ SAT AAAS १८ योइदुमागजो uua वळतभांति सुखम,नतभवे श्रीभर- 
wit घीर/माचुरानी जीभ जी | r E बचन बोलतेभये १८ शोय।ज्ञवल्ब्यची wu हेस प्ट्वाज शी हन मानची बोलते 
जाइकह जिन थोरामचन्हके विरहे राजिदिन शोचकर ते है। अर ज। को गुणगण निरंतर जामें 


गे SAS | = | 
बी, eesibinit- ae किक ठेदेखिकुशासन जटामुकुटकृशगात रामरामरघुपतिजपत श्रवतनयनजळजात १७७ 
HUN fo तूपानअतिहष पुळकिंगातठोचननलबर्ष १८ मनमहँबहुतभांतिसुखमानी बोळेश्रवणसधासमबानी १ 8 जासु 
3$ di. रटहुनिरंतरगुणगणपाती २० रघुकुलतिछकसुजनसुखदाता आावतकुथलदेवमुनित्राता २१ रिपरणजी ठ 
तर न पर पक्षिक्की पक्षि रटतेहो २० तेरघबंशमािके कलके तिलक sv és = 
77 एक धन Sn np Nh मती BIAS सतजन तिनके सुखदाता अर ब्रह्मादि 
= | = vum [दिक v ig अनेक खुनि तिनके चात/क हो रक्षक ते सबग्रकारते कुशल Wars २१ मन ल chee 
X नाम “नको अभय कोने रग देव सुनि सिद्ध यश्गाव्तेहें ताते रुबयथमान्‌ श्रीतीता अन शीलस्झणची स हित Pees 2 
oe Waa Bretar लच्झण क्यॉकडा जातेकहा से सुनिये जब थोहनुभारजी रजीवनिको mae तव थोजाननी यी उ न 
fpes > जो को शक्तितागिरहे खीरामचन्ह शोभभेंरहे यहप्रसंग शीहनुमारजीके मुख्ते शीमरतजी पर्डी ep ae 
"ठया तातेअब आगे हो STATS नाअलेतभये जो प्रथम नास नेते ताशी सोता अरु लक्ष्मण जी के ते! भरेतजीकी दा | 
* 3 : VUE ? T 


विप्ररूपधरिपवनसत आइगये 
पत्ररूपवारपववसुत (EP IS Gi 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


के सुखचुस्बन faim घुनि wal ब्राह्मणॅरूपते तीनि reum फल थीकै[शल्यालीक्षा देतभये suere समिचादिकरानी 
मई रके च दिशाते हजारन ग्वालिनी तरू संपर्ण अलंकार कीन्हे दधिभाजनभरे शीशपरलिहे आवतीहें पुनि घुनि 
| प्रसन्नभद पुरके चङ द्शिते इज्ञारन wifaat तरणतन संप अखवार C 


ल निर्सलबख र शो गनका qv 
= दाक्षिणादिथासे ती लितब्रा ज्ञ श के मलका WW तिलकजार निर्मलब हु TATA TAT d er 9n हाथमे (AACA चावतहं बाटिका 


>> ; T wr 
मफुर्लित वसंत GOR है भगर बे किला असूर इत्यादिक मधुर मधुर बोलतेठें आकाश निमल खरहाहै काग दचिणभाग खलेन 
बोरुतेहे अनेक सगन खरूप धरि घार शी कयो घ्या! Bras zipper के आगमन जनावतेहें आप सफल Slae सवकामन 


प्रसन्तसबकेर प्रभुआगमनजनावजनु नगररम्यचहुंफेर ४ कोशल्यादिमातुसब मनअनंदअसहोइ आयेप्रभुसियअनुजयुते कहन 
चहतअ्सकोइ ६ भरतनयनभुजदक्षिण फरकहिं बारहिंबार जानिसगुनमनहर्षञ्ञति छागेकरनविचार ७ चो०॥ रहाएकदिन 
अवधिञ्रधारा समझतमनदुखभयउअपारा ८ कारणकवनभाथनहिंआये जानिकुटिलकिधोंम्वहिं बिसराये € अहोधन्यलक्ष्मण 
बड़भागी रामपदारबिंदअनुरागी १० कपटीकुटिळनाथस्वहिंचीन्हा तोतेनाथसंगनहिंलीन्हा १९ जोकरणीसमुझेंप्रभुमोरी 


wea सुमगअंग wade अतिप्रसंगे सहारामायणे ५ कै।शल्यादिमात सबकेमन Wa होतेहे अनंदभरें जनु श्रीरामचन्द्र 
ख्ीजान डीजी थोलच्झणजी संयुक्त आवतेहें ऐसेकोई कडनचःइतहे fag शोको कि € थौभरतजोके दाडिनेने्र द! डिनेभुज ब[रबार 
फरञते हैं थोरामचन्हजाहे परसप्रीतम तिनको आगमन सूचित ऐसेजो परमलंगल सगुन ताकाजानिके अतिशय 'इषसंयुक्त 
[बचार करतेहें 9 थोभरतजी विचारसंयुक्त शोचकरतेङें एकदिन चैदहवणमें रहिगयो सा ग्राणको अाधार रुझुकतसुते = 
दुखभयो ८ आगे चार्चौपाई अक्षरार्थे जानिये जोमेरेअवगुण श्ली रामचन्द्र समु्ें ती शतकल्प करोरिनलै निस्तार ast? कल्य 
वाही CATA CATA इजारदापर 'इजारव्हत्वियुण हजार चतुये,ग जब diq* तब बह्माके Cafes WT? FATT 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri | 


syafz 3 cum 3 ~ 
(STRUT GU साढ़े ती निहाय सूमिखनिके कुशासन की ने हे qwates PEN कळ म । 
: 7OSUTSISSUESuUIS WIS जटा छुकुटाकार बंधिर ही है | 
3 सदरा चली जातीचे सीभरतज्ी 
रमानूजीके अंग अंग THAN नेचनते जल uuas2 iT लघक नत 
तजोकी दृश/देखिकै frre oe न वि १८ BEAT wuüwad बळतभांति Mb EU 
भवेहें घीरामाचुरागी श्रीम प्तजी जच 5: मय वचन बोलतेभमे १९ शोय SIAN कडतेहे छेभरद्वान थी हनमानजी बोलते 
जासुक डी जिन शीरामचन्द्रके बिरह से राजिदिन शोचकरतेहै। usua गुणगण निरंतर जायें 


विप्र q q q 3 bent it Says. | 
3. F E नसुत naa १६ बेठेदेखिकुशासन जटाउदुटकृशगात रामरासरघुपतिजपत श्रववनवनज SAA १७ 
ही कोळी ल TIS हर्षे पुलकिगातठोचननलबर्षे १८ मनमहँबहुतभांतिसुखमानी बोलेश्रवणसधासमवानी १६ जास 
ISISSRTGÉ रटहुनिरंतरगुणगणपाती २० रघुकुठतिलकसुजनसुखदाता आवतकुशळदेवमुनित्राता २९ रिपरणजीति 

मशके कुलके तिलक सुजनओ(हें संतजन तिनके सुखदाता अस ब्रह्मादिक देवता 

शल Wags २१ हेमरतजी रिपुरण 


i न परे fmt uf रटतेहो २० तेरघुबंश 
EO चतची ता Sere ब ies Sere ताते स्वयशभानू dte ता अब थोलच्झणछो सित शीरास चन्द्र 
रहोहें अरू लच्झणजी यो lis die : N हा सा सुनिये जब श्रीहनुमानूजी सणीवनिको Was तव थीनानकीजी sar 
| emu un ALICE ल सचन पर हे चाह प्रसंग खोइनभान्‌जोके TSR PNA यो सुन्यो केत 
SAU तातेत्रवआगेहो STATA नाअलेतभये जो ee AT नलेते ते। श्री सी ता अरु लक्ष्सण जी के। à? MA SIUE 
4 < 


A 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


me by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


केजान कसो होती त.ते प्रथमकडा २२ कागमुसंड काइतेहें हेगरड थीहनभानजी के वचन सनिक श्रीभरतजीके अनते संप | 
इखसनस जोरहा सा विसरिगयोहै कैसे SIE टषावन्तकडी अतिशय पियासा ताको पियृषन।म शीतलजल मधुर सुग | 
अस्टत तइत प्राप्षिमयो sa ay खुखीमयो तेसे crewubusbmfenoufas भरतजीको खखभयो २३ तव इनुमोनजी के बचन 
सु नक शीभरतकी बोलतेभये केोतुमहे! डेतात कंते आयेकौ मेके! परमप्रिय बचन सुनावतेमयेहो से त॒म केअच्छ २४ तब हन- 
सान्‌जो Faas हेथीमरतजी तुम करुणा द्या अर कपाके Drast सेतो पवनको पुत्रहैं कपिहें अब इनसान ATT ATA ह भर 

जो सुनिये २५ घुनि दोनबन्ध जो थीरघुनाथजीहै तिनका किंकरं सेश्चीरघुनाथजी नाको wars कुशलकडिवेको कुशल 
स्याइबेको अरु हेमरतजी तुमरूदेह मतकरो ub श्रीरघुनाथ व्छॉन हीं ग्राये सा खुनिये शीर घनाथजो मेसन बहतभयेडें {क 
सुयशसुरगावत सीताअनुजसहितप्रभुआवत २२ सुनतवचनविसरेसबदूषा ठृपावंतजिमिपायपियषा २३ कोतुमतातकहांतेआये 
मोहिपरमप्रियबचनसुनाये २४ मारुतसुत्मेकपिहनुमाना नाममोारसनकपानिधाना ey दीनबंयरघपतिकराकंकर सनतभरत 
भेटेउठिहितकर २६ मिळतप्रेमनहिंहदयसमाता नयनश्रवतजळपुकितगाता ९७ कपितवदरशसकलदुखबीते मिलेआजु 


इरुसान्‌जी जब डुइपडरमं TIA बाकी रहे तब थोअयोध्याते हमगंभनकोनरहे शी चिचकूटकेा ताते जब va दिन wear 
तब इस अयोध्यामें प्रा्तिहा हिंगे owe DT तुम प्रातो जाळ जामें भरतो व्याकुल AVIS सा. आपजानिये प्रयागते तुइ दं डमें 
Bats पुनि Gea जाडंगा यहबात श्रोभरतजी सुनतसंते तुरत wíafws अतिआदरते निभरते उठिकी हन स।ननीको मिलत 
भये २६ शिवजी Heras हेपावती थोभरतजो wea fमलतभये आनंदकरि के दोऊजन परिपर्णभये प्रेमद्ृद्यमेंनडीं समाइ 
गात gata way नेचनमेंजल भरिआयेहे रोमांच erg छे आयेहें शीभरतजो बोले २9 Fata जेकाईकरे कि हउ सानजीतै 
| बह्ूबषहे अरतजोने कपिव्छोंकहा कपकछो बानराकार बानररूपते शीजानक्ोजी को बोधकीन gfa शीलब्झणळीकेअथ Fara 
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सजोवनि ख्याय समप्रकारत शोर STATI aw अ कूल CET कोन तात कपिव.ह। अथवा Bare ससा mwas आपहत्मार सपी मे 
WI कपीकही सा आत्मारूप शीरामचन्द्रहें ताते traces ताको कपिकही शीहनुलारजी केवल रामरसे dads रुदा 
ओर Et नहीं जेते चातक खाती AT जल ताते मरतज ने कडा Pata geet द्शनते संपण दुख बीते अ जुमोको शी राम- 
चन्द्र प्रोतमके मिलेके। खुखभयों xc जानकी जी पुनि Plums श्ीरघनाथजजी Hae बारबार शीमरतज बभातेहे हे 
इलुमान्‌ खता परमप्रोतम तुनके का पद /थ देड २८ यि संदेशकी बराबरि जगतृभं कळु नाहींडे से अपने मनम बिचार. 
RAs खोजि देख्यड अन परलोक लोक खो जिट्स्यड Wild सबच है पर कछु als न हिमिल्यड हतात तोको का TT ३० Wr 


स्व हुंरामपिरीते २८ बारवारबक्षीकशळाता तोकहदेउंकहासनख्राता २६ यहिसंढेशसरिसजगमाहीं करिबिचारदेख्य 
नाहीं ३० नाहिनतातउ£ामेंतोहीं अवप्रभुचरितसुनावहुमाहीं ३१ ATTA AUT ITAA कह्यउसकळरघुपतिगुणगाथा२३ 
HHT कबहुंकूपाळुगो साई सुमिरदर्मो हंदासकीनाई ३३ हरिगीत o ॥ निजदासज्योंरघुबंशभूषणकबहुंममसुमिरणकरथो 


AIBA का वाहू में तुमसे लाकपरले।कह् में wT नाहीं हों अब शी रामचरित WUT छुनावज अब तो में तुम्हारो कटणदाताहौं ३ १ 

व हलुमानजी shen चरणकसलोंभं भ।थक्रो WANT थोरामचरित रूपण दुद्ददंडमें थीमरतज्से कइतेभये ३२ मे।सनिक शी 
खरतज्‌ मरन इतभयं पुनि सावधानी ग्ोमरतञ्ज duds इहलुमान्‌ञ IU सलपाल मेरी रुचि करत संवक मानिक ३३ 
Reg ll शीभरतज कहतेहे श्रीरघबंधमणि जे हैं सा मोको निज दासकोनाइ कवळ WDWXU करतहे cas बचनबिनीत 
कही आरत नरम प्रवीण अलिदीनता संयुक्त GAG इनुमान्‌ भरत्जके Ts चरणनपर dug. गिरिपरतभये prat चहा 
घन्य योभरतज अस कडी आज स्थावर जंगम कही जेखासायक्तठें चलतहें तिनसवक नाथ शीरामचन्द्र सा तुरंडार गुण बारबार 
प्रमभर कइतेकें तुम से. कस न मिनोतडो कस न agua गाथ कही यन्य होहु Vu" कहो समीचीन सगअंतकगुगण ३४ 
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केजान केसीहोती Ta प्रथसकडा २२ कागभुसं,ड कडतेहें हेगरड़ थीहनुभानजी के बचन सनिक श्रीभरतजीके मनते संप | 
इखसनसे जोरहा सा बिसरिगयोहै कैसे FARE टषावन्तकडी अतिशय पियासा ताको पियूषन।म शीतलजल मधुर wg | 
असहत तइत प्रफ्षिभयो जैसे वह सुखीभयो du वहरुखीमयो Area अधिक भरतजीको खुखभयो २३ तव इनुमोनजी के बचन 
सु नके श्रीभ रतजी बोलतेभये केठमडे Fala कषांते आयेडो Ara ucafas बचन सुनावतेनयेव्ही सांतुस काअच्छ २४ तब हन- 
सानजो बोन्तेडे हथोभरतजी GA करुणा दया अस झपाके स्थानौ सेंतो पवनको FIST कापा अर हनसान ATT ATA हे भर 

| जी सुनिये २४ पुनि दोनवन्ध जो थोरघुनाथजीहें तिनका किंकर सेश्रीरघुनावजी भको us ipu कुशलसकइिनेको कुशल 
ल्यादूरबकोी अस हेमरतजी ठुमरूदेछ मतकरो पुनि थोरघुनाथजी क्थॉनहोंगये सा सुनिये शीर घनाथ्जो मेसन कहतभयेहे fa 
सुयशसरगावत सीताअनुजसहितप्रमुआवत २२ सुनतबचनबिसरेसबदूषा लुपारवंतजिमिपायपियषा २३ कोतमतातकहांतेआये 
मोहिपरमप्रियबचनसुनाये २४ मारुतसुतमेकपिहनुमाना नामसेरसनकपानिधाना २४ ढीनबंयरघपतिकरकिंकर सनतभरत 
भेटेउठिहितकर २६ मिलतप्रेमनहिंहृदयसमाता नयनश्रवतजलपुलकितगाता १७ कपितवद्रशसकलदुखबीते मिलेआज 


हनुमानजी जब दुदपहूर में दुइूघरोट्ने बाकोरहे तब थोअथोध्याते हनगंसमनकोनरहे श्ीचिचकूटके। ताते जब उतने दिन Wear 
तब इम अयोध्यामें प्राभ्तिडा हिंगे हल माल qu प्रती जा जामें भरतलो व्याकल avits सा आपज्ञानिये म्रयागते वुइदंडमें 
Bats घुनि तुरत जाउंगा यहबात श्रीभरतजी सुनतसंते तुरत wfafwa अतिआदरते निभरत उाठिदी हनम।ननीको मिलत 
भये २६ शिवजी कचतेह हेपावती श्रीभरतजी हनुमानजी fमलतभये आनंदकरि के दोऊजन परिपर्णभये प्रेमह्नट्यमें नहीं समाइ 
गात gata way नेचनमेंजल भरिआयेह रोमांच ठाढ़ छे आयेहें थोभरतजो बोले २9 Fata जेकिईक रे कि हतमानजी ते 
| त्ह्मवषडे was कापिव्छोंकऱ्हा व्ापिकहोी बानराकार बानररूपते शीजानकीजी को बोघकीन gf थीलच्झणनीकेअ्थ OTT 
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SF सबग्रकारते थोरघुनाघजोके अग SRT रुहायकीन ताते कधिव हा अथवा ककार रज्ञा TAS यात्मारसपीते 
भा कपीकही सो आ।त्मारूप श्रीरामचन्‍्छरें ताते रामरसंपीवे ताको कपिकहो' थीइनुसा एनो केवल Uae पीबतेहें eur 
ओर छुं नहीं णा (तक खाती के जल ताते भरतज ने काडा Fafa gee दर्शनते संपूण इख बीते अ जुमोको थी राम- 
चन्द प्रांतमके मिलेको छखभयों ९८ शोजानको जी पुनि lebe श्रीरघ॒नाथजूओे कुशल sare थोभरतजू pud? हे 
VEHI कता परस प्रीतम GAR का पद।घटेडं २९९ याह संदेशकी बराबरि wp वाळु ass में अपने aay बिचार..रि 
rgd खोजि देख्यड अन परलोक लोक खोजिदेख्यउ भेरीगाति सबंच है पर कळु ales न हिंमिल्यड Faia तोको का TS ३० से। 
म्वाहिंरामपिरीते २८ बारवारबक्षीकुशलाता तोकहदेउंकहासुनु्ाता २६ बहिसंदेशसरिसजगमाहीं करिबिचारदेख्यउंकछु 
नाहीं ३० नाहिनतातउऋयामेंतोही अवप्रभुचरितसुनावहुसाही ३१ तबहनुमन्तनाइपदमाथा कह्यउसकलरघुपतिगुणगाथा २ ३ 
fa ° ~ e - f ° Ley 2 4 £x ° . जं - TI RINT, V T छ € mS 
कडुकपिकबहुंकूपालुगोसाई सुमिरतर्मा हंदासकीनाई ३३ हरिंगीत go ॥ निजदासज्योरघुबंशभूषणकब्रहुंममसुभिरणकर्यो 
बहूत का काह में तुमसे लेकपरले।कह् लें उच्ठण नाहो हों अब थोरामचरित संपर्ण छनावकु अब तो मैं तुम्हारो कण दाताहों ३१. 
तव हनुमानजी हर्षिके चरणकम ste स्‌।थक्रो NTA थोरामचरित संपण gress थोभरतजूसे कइतेभये ३२ मे।सनिक शी 
भरतजू मरन डोतभये पुनि सावघानक्वके थोभरतज बोल qua हेहलुमान्‌ज्‌ श्ीरामदापालु मेरीझथि करतहें सेवक मानिके ३३ 
छंद्‌.य ॥ स्थोभरतज कहतेहें शीरघुबंशमणि ww सो सोको निज दासकोनाइ' WIS Vay करते है cau बचनदिनी त 
कही आरत aca प्रवीण अतिदीनता संयुक्त छनि इनुआन्‌ भरतजके दोऊ चरणनपर quud शिरिपरतभये य इकइते हैं अहो 
"CE Talat अस कही आव स्थावर जंगम कही जे खासायक्तढें चलते हें fasst नाथ शोरामचन्द्र सा तुरंडार गुण बारबार 
प्रमभरे WHY तुम से. कस न मिनोतहोहु कस न aqua गाव कहो Peru Iw सहयुण वाही समीचीन सरअंतकेगुण ३४ 
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व M "wes = alway gu शीरामचन्टरवें अतिशय mu fast = शीदर,सयन्द्र ते तुमको | 
हे इषे द्यप we ड venen c NET शोरामरन्को fragt यह में स्त्यकहतंडों अच पुनिपानि परस्पर मिलत 
णारा दे शिरन, ae EET Wish अ र WUTHA su सोरठाथ॥ पुनिपुनि इनमानजू धीरज धरिके ोभरतजूके चर 

तदन शरन.डइक ATG? ठरत TIT WTES सभोप अप्विभयेजाइ qua कश काइ तेभ ये शीरामचन्द्र ata shes 

उ नका वमान पर चड़िक Draper सेनासयुक्त चलतेभचे जे कोई दोहा में एकमाचा छटिजातज से दो इराछद्‌ ह ३६ रपति 
सुनिभरतत्रचनबिनीतकोमळपुछकितनचरनपरथो रघुबीरनिजमुखजासुगुणगणकहतअ्रगजगनाथसो काहेनहोहुविनीतपरम 
पुनीतसदगुणगाथसा ३४ दो० ॥ रामप्राणभ्रियनाथतुम सत्यबचनममतात पनिपनिमिळतभरतसन i ua 
सो० ॥ भरतचरणशिरनायतुरतगयेउकपिरामपहँ कहीकुशर्सब्रनाय हर्चिचछेश्रभयानचढि ३४ MES iib 

* घिभरतकों 5 UD आहि à d * 
„ 5 र rs. AOSTA समाचारसबगुरुहिसुनाये १ पुनिमंदिरमहुबातजनाई आवतनगरकृशळुरघराई २ सन 
pb कहिप्रभुभरतकुशळसमुझाई ३ समाचारपुरवासिनपाये नर्अरुनारिह पिंउठियाये v दविदुवारोचनफल 
हि eae iiis Seat उत्तरकांडे शी हन्मन्तज्ञागसन श्रीभरतमिलाप मंगलमय वर्णनंना महिती AACA: | 

Su ३ 5 ARR NUTS प्रभुपास॥ राजचवरणप्रसुमिलनसुख टतियतरंगळलास ३ हे भर ee =f 
नजो a रासचन्द्रकै पासगव् तब भरतजो शी अवधके act अअ चे श्रीरामचन्द्र के ३ IAA जब हनुमा- 
पुत्रि राजसचल नें गये यह कहते णये faq थीरासचन्ट्र शीजनकमंदनी अ RT को 


: "TW lafassrg Wusfe काहा १ 
त ठ N रु श्रीलच्छझाणजोी agenda यावतेहे २ शीभरतजके न 
सुनतरूते सब सन आतुन्ते धाइडडीं श्ीमरतञज pices सव a आ eR खं1भरतञ्के बचन | 
नर अरू नर्तर इषसुत उटिध.ये ४ fugat puta कदी. चर 


VALE कचष्तेमये ३ सा समाचार सव युरवारिनने पाये 
अरू फल नारियर खुपारी WHAT अपराकल cup 
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~ >. 
We फूलगुलान कमल इत्य/द्िकछ म॑ j श्शु | | 
i | THR WTA पदाथ 4 wega में oy भरि n 
ल ~ EN < EE शं सर f Sr > 
अर alates करिक डितकृश अरू अबके ys faveur पण शरिर अरु हेमकलश थोसरवू के स॒गंधमय जलतेपणा 
लैले करकमल Praca हच ग हा, : T qui ह ऐसे कलश घारनमें भरिभरि मंगलमय पदाथ अ Ss 
करक्रमल * ख गा विलवयनो नंगलमय श्वीरामचन्द के केलिचरित बाल को गे 
कालच j 
= चरत बाल कसार पोंड 


WW ० 
एन करत सिंघुरकही aaa खतीभईः : 
उ "कही गरलगामिनी चलतीभई ह प्रथमहिं जवजव सदन होनेलगे att att मंगलसजे सो कैसे 


फठानवतुठसीदलमंगळमूला ४ भरिभरिथारहेमबरभामिनि गावतचर्लीसिंधरामाति 
काउसगनलारवा हं ७ एकएकसनबुझहिंधाई तुमदेखेदयाळुरघुराई ८ अवधपरीप्रभअ 
सरयूअतिनिर्मछनीरा बहहि सुहावनित्रिबिधिसमीरा ९० cto ॥ हर्षितगरुपरजनभ्र 
Ee om जोवनके आतिपालक रघुराई ane is 
Aui नक दष्योदिशा शोभाकखानिभडू e ऐसी जा श्री क qup त . हस, 
बहतभये। qut ला वन चिविधपवन हा भवो ये ae "ia निजाम Pu AUR. 
सवप्रकारते समस्त शोभाकेखानि हेतभये e देहार्थ ॥ fed 


अलंकार हेसमाण मय ऐसे अनेकं नाग अनेक रथ अनेक 3 Tr etree 
Uu क [xl me ec - . bh eck 
य ऐसेसप्रण समाजलोन्हे USC सवनसंयक्त थी मर तजी आपुसादे sad 
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— ^ 
T*1w ॥ S WTer LE a Au ar re zi Wow sf "m x EN al 
bs | हसुमाजूज बोलतेभवे इनाय श्रीभरतणु ga शीराअचन्द्रकें अतिशय पःणग्रियही अस शीर,मजन्द्र ते तुमको | 


is 


n A: wT AN e Yom e s 
WW किन्तु qu जीवको Se प्राणप्रिय हे तैसे तुभ शोरामचन्ड्रको fragt यह में सत्यकाहतंहों अन पुनिपुनि परस्पर मिलते 


ar. 
= c "२. oe Y नात ^ लक ae 6 x 
LAE xr STi ei ub AAT a vi न्द मग्नभये 3 धू सोरठा्थ T gfaufw WISI घी rg धरिको शीभरतञ्ञके च्‌ 
IR TACT Re SIN तरत सोरामचन्छ्रके समीप प्राश्िभयेजाइ संपण कशल कइतेकये WWE तरत whos 
पुष्पकाविसान घर चडिके frame सेनासंयुक्त चलतेभये जो कोई दोहा में एकमाचा ears DID Me RE. 
veia SAU महल lua: 3 तेभये जा कोडे दोषा में एकसाता छूटिजातहे से दो हराछद के ३६ fex 
उ ररत चनाबनोतकामळपुळाकतनचरणनपरथो रघुदीरनिजसखजासुगुणगणकहतत्रगजगनाथसा काहेनहोहुविनीतपरम 
उनातिसदगुयगावसा ३४ sto ॥ रामधाणप्रियनाथतुम सत्यबचनममतात पनिपनिमिळतभरतसन प्रेसनहद्यसमात 
Gio ॥ भरतचरणणशिरनायतुरतगयेउकपिरामपहँ कहीकशऊूसबजाय हव्विचलेश्भसासतस लि NR ae 
` चौ०॥ हर्षिभरतको शलूपरआये ९ "= ORT ह, पेचलश्रभुयानचढ़ि ३६.॥ ॐ क. क 
र d QUIT समाचारसबगुरुहिसुनाये १ पुनिमंदिरमहँबातननाई आवतनगरकशलःर b 
सकलजननी उठियाईं कहिप्रभभरतकशलूसमझ्माई ˆ i गात E मंदिर्महंबातजनाई आवतनगरकुशळरघुराई २ सनत 
0१२ कठि मे उनरितकुशठसनझाई ३ समाचारपुरबासिनपाये नरअरुनारिह पिंउठिधाये o दथिद्बीरोचनप 
रामचरितमानस सकलकलिकलु्ष-ध्व'सने उत्तरकांडे Whee asa blr Mee SAG US Tog 
sia मका पा ce À इं झा इन्नन्तअ्ागसन घोभरतनिलाप quu वरुननास AUG: 
नजी rcr ure त ववे oss प्रसुपास॥ राखचरणअलुमिलनखुख हतियतरंगक्ललास ३ हे भरडाजज जव हन " 
ufa दालक | aes — — aTsdae थोरामचन्हूजू के अ।गमन शीनाशिङञी से अघसा हि E 
ih श इतभय (क शोराभचन्द्र योजनकनंदनी अस शीलच्णनी कशलपरचा आदतेड ३ of à 
~ fey Ps E x s UTS enar [c] 3 e Es = a a yas ~ 
iid ate ae आदत्ते धाइडटों sacas श्रीरामकुशल सब ग्रकारते qni 8 की ae te: : EE ay | 
की [ew ४ «Pra रोचनकाव्हि इरदी' चूर अरू फल नाशियर surety अगम कैर M Hes 
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ae LAE CENE E: EI इत्याटिकिळु +. 8 हि ; 
- (Me EN छु मगन Veta धू कंचनके घारानले om खाकी = 

अस लघ | i cat oy सरिभरि झ - t 
3 uii 433 वइितकुश अरु अंबके पल्लव मशजिदीपकते चरोपिंत ऐसे है 2d न भकातश weg के सुग्ंथमय जलतेप्रण 
कमल वारको थ घ भामिनी चंद्रसुखो के।किलवय नी सगल स कलश चारनमं भरिभरि मंगलमय पदाथ अनेक 
पयतगान करत सिंधुरकही गजगामिनी चलती अ Sarees SISTI कै केलिचरित बाल कौसार पौंड 
सजे जब शीभरतज ने खबरिकहा तब ते! जह! अस ७ De 5 मयम हिं जमजव सगुन होनेलगे तौने तौने «uus सो केसे 
सुनवेनाहिकरें भोजन ae 7 जहां जसह्िरहे सो तैसेचि VÍSWIS बालक इटुकाई हिं इमळूका संगलेळ सो कोई 
cu इनाय अनक wifeqp wig 9 घुनि एकएकसन धाइकी THAT ज्‌ तम थी रामचन्दके। देख्य है 
ded आ ल ४ भरिमरिथारहेमबरभामिनि गावतचलींसिंधुरायानिनि ६ जोजेसेतेसेउठिंधावा हि asa 
hs क | -— >> € 
Diui Ed ह ७ एकएकसनबुझहिंघाई तुमदेखेदयालुरघुराई c अवधपुराश्रभुआवतजानी भईसकलशोभाकेखानी € मड 
१ ता नमलठनीरा बहहिसुहावनित्रिबिधिसमीरा ९० दो० ॥ हर्षितगुरुप्रजनअनज भसरटंदसमेत च लेभरतअतिप्रेममन 

स्यासुकही दीन जीवनके प्रातिपालक रभुराई कडी रघुबंशकुल e gau रक्षक ८ CS सीअयोष्या आप 
रा न न 


प्रभञ्र! निव MEME PA Bs NE- E 1 
En Ser Saige शोभाक खानिभई € ऐसे जा खीसरयू है से पुनि अतिनि्मल हो[तभडू शीतलमंद सुगंधमय 
"या cael परमसुहावन चिविधपवन बहुतभयो ये सब सूच्झरूपेते श्री रामचन्द्र के संग WATS जब S r धारा 
अवधकेा चले तब गेडी WAR ^ a = UT लंकानोतिके 
न आज्ञासयुत WIAs x आध्रभय AIT ताते सबग्र कारते समस्त श|भाकखानि हातभये १० rep ॥ shred 
अर्सकार डे eid ऽहं अरु सुमंत इत्यादिक मंत्री थोशचुइन gfa भूसरकडी nung सब बेट्वज्ञा अनेक पुरजन नखः = 
ee 4 जय एस अनक नाग अनक रथ अनेक सुखपाल अनेक बाजन भेरीस्टट्ंग सहन।ई नरसिंहा नगारा eret 
| AAA घोडनपरध्वजापताका इत्यादिक मंगलमय ऐसेसंप्र्ण समाजलीन्हे मेदर सवनसंयक्त ह vui 
M सगत 
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पगचलत शोरामजकोी wig शीशपर तपयोग विराग्यक्षान fama प्रेमापराशक्ति राभानुरागकी याति Maca छपानिकेत 
श्रीरामचन्द्र के ससख अति gaa मिलिबेके! was ११ थोअयोध्याके जो नारीते बळतक a मंगल रूजे श्री रामचन्द्र d रू सुस 
SHE अरु अनेक महलन परचढ़ी गगनमें विमान निरखतीहैं से बिमान देखिपस्थो जाके अने कसूय चन्द्रमाके। प्रकाश है लघदोध 
के प्रमाण नहीं है जेसे इच्छ/ हे ।इ तेते FIAT अरु स्फटिक मणिवत गवेतनिस्रल तापर quoq अनेकहें कह्ूंसा।तखंड was अर 
«Y! तीनिखंड बणुनहै कमल/कारहै बाहेरफे।खंड बत्तिस wer सेई कखे भध्यकेखंड से रह दलके सोइ केणहे अंतरखंड 
अष्टद्लहै साई Fras fas wd काणनप्रति मणिनकेद्ड। लागेहें तीनिहू Set ZIT faafafas बनोहे fara अग्रभाग 
ATS सो युगहंस्यका रहे अरु बाहेरके WSs असंख्य बानर रोळनको सेना चढ़ीहे मध्यखंड quud? arat अठारहपझ राजा 


सनमुखकूपानिकेत १९ बहुतकचढ़ीअटारिन निरखतगग7 उेजान देखिमधुरसुरहर्षअति कर हिंसुरंगलगान १२ राकाशशिरघु 
पतिपुरी सिंधुदेखिहरषान बढेउकोलाहळकरतजनु नारितरंगसमान १३ Alo ॥ इहांमानुकूलकमलदिवाकर कपिनदेखावत 


Wess मध्यखंडक ऊपर अंतरखंड कछुकऊंचो है सा सिंहासन मदादिव्यहे तापर श्रीसी ता राल विराजमानहै शी लच्यणज Ya 
po विभोषण सुग्रीव अंगद इत्यादिक वहत पाषंद नसं युज्ञ अतिशोभायमानहे जो सरी मद््लनपर facrfaat सा निम! न्देखिकों 
सुनिसंगलगानकरतीहें यहप्रसंग अगस्त्यसंहितायां उतराब्व' १२ दोहारथ॥ राकानाम पर्ण मासीके।चन्द्रमा ताके] देखिको सिंधु नाहे 
ससुद्र सा उमगतहै बढ़तहै तरंग उठतीहैं गंभीरशव्द Pas wu चेतदह दिनके पक्षमें पण मासी ओतीहे तैसे Sree वर्षके अंतर 
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अब WITS के इष्टां YAR भ at कमल के प्रफुल्लित कत दिव्य सूयरूपी ययोरामचन्छजी खद्ीबाद्िक जो सपण wed 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


ree 
P2 & $135 bh ०५०७ hk ARE X = | 
^ , eia "ij E wn - p Jato is Jp Mary) ४९.8५) tod A Beli be PHS 2b 8 (91० ) Als 29 DN BIBER 121812 8123. ५२ 
mnm ~ "S 2% A. टे, ib 1h hl. E^ , ५ ks B P ld ia ^ ~~ TU = = UM 
8.03 1५ Feo UE Ey um gen uem 123 h) BRA Math १९7१७४२ Seen Spry 3212 9 bab PPh) Ue 
2 २2-९2 को GAUBORIRIASÉDIE 13 02023७ टे > Ekle (७२215 &]hbp 32 rmm Eh ७>13 
2 DRS E ke : 3 a di 
ald bea bapa 5506510005. क A e Re Ft Url ५४३ 11212 later | ६६ Buh है & 9: 1४६६१७1६१२ ble) 31७ 
oe | 411 1 118 de Bs Ie hb] es] oj pe oy POPE mle LP] ph D? 
MER hk bb bal noble SRB "e us bib (9५४12) 2117 Bib 5X. hlEsleja 
& $i ७०३५२५, 121 0७७०७ ४३४1८] bein 21142) ७) 2185) २८) 1B 1128812) (12 


b" 


Rip} EE 1212112 tb is SHELIA bis Gol (921518 8.12 Ink] Ls ७ Elavadive [kb 10४०७12135 अय 31 3, 
2 Isp} €, e e €: र 
b 112112) 1212210) 12108 218 1:19>)529121212)12)2 nb 1232128९११) ॥5%०2॥।१५० ५ 8b २५] 


2h 18. Us E P 
तनज ye teas tap ०001० सयका नर ERU AUR 
Bible ७३] 9५2 8 bile RE & lis 1199323) ARR BIB > आय क 0 
TC d je bbls Sl {SR BIA BIB (9४112 18120 Eki hhh {Sterlite gb lb hk tu 
Se oe Rib BIB 2) [५२ 1५0: 118 ६. 1181 16 Rl Jh Iblhblle h]bH Sbb 1B Leber (1: JB 2) 13.५७ 
"e: ed ना 1210212 18 (३०५४-५४ ६. सै Rite ER] 18 । ४२ belies eh FARBEN 12492. 11६2] 
Nh comam VW ०७ (६६४९). tlhe Ble Seby lite kl २६१६८11212) BRE glen BIBE) bell ५६२1५८] p 

= ae "112 2180211 २१०० 14६1239 1212 SRE ls ५२1000 [९] gas 59019 HPPjpt ०७४७७ । ।७ 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


पगचलत श्री रामज्ञकी खराउ शीशपर तपयोग विराग्यज्ञान विज्ञान प्रेमापरामक्ति रामानुरागके सति थोभरतज कृपानिकेत 
uaa के ससख अति प्रेमते मिलिवके चलेहें ११ थोअयोध्याके जो नारीते बळतक a मंगल wa खोराभचन्द्र d र सुख 
चलोहैं अरु अनेक महलन परचढ़ी गगनमेंबिमान निरखतीहैं सो बिमान देखिपस्यो जाके! अनेकसूय चन्द्र साके। BATT तघदीध 
के प्रमाण नहीं है TT इच्छा हाइ तैसे FIAT अरु स्फटिक afaaa श्वेतनिम्रल तापर विचरांग अनेकहें कह्ूंसात्खंड बर्ण नहे अस 
«Yl तीनिखंड बणुनहे कमल(कारहे बाहेरकेखंड बत्तिस TAH BE Was मध्यक्षेखंड से रह दलके HE काणहे अंतरखंड 
अष्टदलहे साई के।णज।निये सर्व काणनप्रति मणिनकेंटंडा लागेहें तीनि Sst कच री चित्रविचित्र ame विमानके। अग्रभाग 
WIS सो युगहंराकारहे अरु बाहेरके खंडमें असंख्य बानर रीछनको सेना चढ़ीहे मध्यखंड quud? तापर अठार हपझ राजा 


सनमुखकुपानिकेत ११ बहुतकचढ़ीअठारिन निरखतगग” cum देखिमधुरसुरहर्षअति कर हिंसुरंगऊगान १२ राकाशशिरघु 
पतिपुरी सिंधुदेखिहरषान बढ़ेउकोलाहळकरतजनु नारितरंगसमान १३ चो० ॥ इहांभानुकूळकमळदिवाकर कपिनदेखावत 


आर्ढहें मध्यखंडके ऊपर अंतरखंड कछुकऊंचोहै सा सिंहासन महा।दिव्यहै तापर श्री सी ता राम विराजस नह शी लच्या Ya 


wag विभीषण gala अंगद इत्यादिक वहत प षं द्‌ नसं युङ्ञ अतिशोभायमानहे जो est मच्लनपर बिराजितहे urfswi न्देखिके 
क्‍ मण यह प्रसंग अगस्त्यसव्हितायां उतराई ११५दोहाथे॥ राकानाम परणमासीकाचन्ट्मा ताके। ढेखिके सिंधु जो है 
ससुद्र सा उमगतहै बढ़तहै तरंग उठतोहें गंभीरशव्द Has जेसे चेतदह दिनके पक्षमे पण मासी vrais तैसे Slee बषके अंतर 
कोघरो सोई UMA की राचोहै रभुर्पात परबह्य साई dad wis आगमन उदयह पुरीजो श्रीअयोध्या साई fay? पुरी 
को जोकोलाइल 'इषग[नादिक साहे गंभोर Mes Ge उमगतहे seas अस नारीजोडे से अतिथोगित तरांगहे १३ 2 


अब सोरासचन्कू के इडां VAS HAAN कमल के प्रफुल्चित कती दिव्य सूर्वरूपी शीरामचन्द्रजी सद्रीवाद्िक जो wad क्ली 
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उतरतभयो २२ पुनि यीराभचन्टरमे उतरिके बिमानको | | 
a " ली व रक पुष्पकविमानको आज्ञादीन कि तस E E EE 
1रासचन्द्र के facem az . । ७ ली अज्ञादोनब कि TH कबरकेदू signs कीर ही प्रेरणा चलो 
लोग हं पी मानावे f lm Lum SRE अर URS Ce जावेको जिषांद हे २३ एजि iss e 
ओीबंशिष्टजी तिनको देखिके प्रभ a कारि SATE SUIT डवर खेर हाड है २४ शुनि आगे बॉस हि इत्यादिक b 
bie जादी के Eois मुक blink ilia, २५ पुनिधाइकडहो झो Sui SS चरणकमल गहतैभये साहित a 
" wan sui किंतु बशिष्टदिकनके तनोरहकतची Cazes > 
बिमान उतरि SE : im - : श॒ट(दिकनके तनोर्हकही रोम TSH चावे | 
aN at) प्बशिष्टमनिनायक देखेप्रभमहि धरिधनशा : ज्ञ m 
हितश्च तपुळाकतनारुह २६ भेटीकुशळपूछिमिनिराया हमरीकुशळतुम्हारीदाया २७ सकळ हविजनकहॅनायोमाधा धर्मधरंघर 


2 


रघ F x 
SESW २८ गहेभरतपुनिप्रभुपदपंक नमतजिनहिंसुरमुनिशंकरग्रज २६ परेभूमिनहिंउठतउठाये बरकरकपासिंधडर 


हैं २६-घुनि भेंटिवौ s M 
Peseta erm BO समर aT सोच emi enr की 
: 3 जते भयं एस CINA धमकेध्रि ताके धरयापुनित्यवहिकुलकेनाच किंत सबकेन।थ Shows, 

ufa zm Vig pep ede उ Nas पानत्यवहिकुूलकेनाच fag सवकेनाथ sos 

Um me अमते QST परतभये ओऔरामचन्द्रके पदपंकजमें*शणीशनावतेमये सुनः faiizecgm थोधनाव्तेहे erie s 

Sas पॉल सुर मुनि सिद्ध wae तेतेसब fug नवतेहें २८ शीमरतजीकेा दाविनाडाथ vifgarscquc "ISO he 

; AU दाऊ अगुष्ट मध्यमं ललाट दोऊचरण पीठिमध्य ज्ञानमुद्रा दोडकरमें ऐसे qgfedue श्रीमरतजीसें dede Tat 

A परा 


भाव eat परः " सके गमते & 
EU GUS श्रीरामचन्द्र उठावतेहें प्रेमते मग्नभये Y उठते नीके बरकर कहो BEA aT भनभरिके उठाइके शीर 
| | ७३ म 
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९९७४ 1819 ०३ ] ७, (७123७७) ॥ BILD 3% ERBEle (टे 3194). 2211: Lele 1114202 lie eh ble Be ha 
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& AJAB 10129) ७ bps तफे 1212 ९५18 IP nek 1908 1817 Pe) 30023 | 
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उतरतभयो २२ पुनि श्री रामचनइने उतरिदो बिमानको ! | 
ZI ब ] uu बुण्पकाबमानक ES sy टोन eT Wu a a LS ° 
[ICT के बिदच्वे az " ह at आज्ञादोन वि TH कवबरकेदचांचाल छीर + $ oe ae 
खो ग हे ee a THAN T spem UN अर कुबरके Y जावेको विषाट है * 3 ura gine Fs नल 
atafaestt तिनको देखिको प्रम ध T EN कशनास FAC GCMVS २४ घान आगे नामदेव i bh n गी 
तीः कीजात्याशसी के SAM M UU ida, RUG gael शोधक गुरके चरणवामल Te भये ivr ह 
बि रि ° wean Weis किंतु बशिष्ट/दिकनके तनोरुछतर Sees 
मान उतरिंकह्य Á pe - P NE तनोरहकहो रोम SIS OT Ala 
E n pane ME GENE भोरितरामचळेउसोइ हर्षबिरहअतिताहु २३ चो० ॥ आयेभरतसंगसव 
afar नश्नारघुबारांबयाोगा २४ बामदेवबशिष्ठमानिनायक देखेप्रभमहि 
ES ees २६ भलताच या हमरीकुशलतुम्हारीदाया २७ सकळडिजनकहॅनायोमाथा धरमधरंघर 
T5 २८ गहभरतपुनश्रभुपदपंकन नमतजिनहिंसुरमुनिशंकरअज २६ परेभूमिनहिंउठतउठाये बरकरकपासिंधउर 


>) 
S So = हि 
२६ घुनि भंटिक सुनिराय कुशल पूछतेमये तब सोरामचन्ट्रबोले वम्ारीदायाते इभारी कुशलङे २9 घुनि UATE uuu 
पुनि श्ोधरतच्ी fate Da PUT Wi धमकेधरि ताके WI पुनि त्यक्षिकुलकेनाथ fag सबकेन।थ शीरामचन्द्रङ्ै ३ ट 
नभर मसते $973 परतभवे थीरासचन्ट्रके पद्पंकजमें:शीशनावतेमये पुनः किरीटरुयुक् शी धना qu रहम A 
२») = r] q 


Raf € प्न TD, E à 
दक fe*ufu सुर मुनि fuu SHY तेतेसव जिन्ही नवते २९ थोभरतजोके दाविनाडाथ टझिनाचरणपर बावांह।थ बाबां 


चरणपर नासिका दोऊ अ से à 
तऊ अगष्ट मध्यमें ललाट. दोऊचरण पीठिमध्य 3 में 9Sufagur 

भाव dT प्रर ER. ak Sas है WATE टोडकरमें ऐसे भूमिमेंपरे श्रीमरतजीमें woz 
EM Gay थोरामचन्द उठावतेहें प्रेमते मग्नभवे हैं. उठते नाडीचे वरकर कही aene भजभरिे उठाइने ची bns 

| | SS राम 
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कपाकरिक्ष Cae लगावतेभभे ३० श्वीरामचन्द्रके श्यामगात पुलकित अंग अगपुर्नि राजोबजो कनलप्रथम जिगसेल Aaa ug 
AT तान जलप्रबाह,बाढ़तभया दौभाइनके रोम सूच्छा srs Saray किंत Tham सबकेरोम ठा यह इभरद्वाज छानय ३१ 
ao ॥ gfe श्रीरामचन्द्रके नेच राजीवक'ही कमल aga से ्वतकादहो जल xn ननम M reat अतिअानंद्भरि ` 
witha waurafa बनिरडोहे अतिमेमकरिके अंग अंगकी सुधि विस्मरण 'होतभई त्रिभुवनधनी पुनः सबके अनजको : 
जसे शोमितकें साउपमा ruv! कडहोजातिहै जल प्रेम अस शडंगारतनको धारंणकारिके faaay बरनाम BE छुषमाकहो शोभा 
को प्राप्षिहोत हैं पुनि प्रेमकीमुति थौभरतजी कैं श्डंगारणूति थोीरानजी है जब प्रेम अरु श्वगार एकरसभंये तब सख शोभा 


लाये ३० श्यामलणातरोमभयेठाढ़े नवराजीवनयनजळबाहे ३१ हरिगीतिका So ॥ राजीवलोचनश्रवतजरूतनऊलछितपलठका 
वळिबनी अतिप्रेमहदयऊगायअनुज हिंमिळतभ्रभुत्रिमुवनघनी प्रथनिळतअनज हिंसोइमोपहं जातर्नाहंउपमाकही जनप्रेमअरु 
श्वंगारतनर्धारे मिलतबरसुषमाऊछही ३२ वबुझतकृपानिधिकृशळभरतहिं बचनबेगिनआवई सनिशिवासासखबचनमनते भिन्न 


आनद आतिकविचिचह ताते शोशिवजो कच ते हैं मे पिन ही कह ark ३९ कपानिधि भरतजी fates भरतजी ते कशल वकते छपा- 
निधिकहो aurea पुनि भरतजो प्रेमते wu ताते बेगिबचन नहों बोलेआ ने शिवजी HERS हेशिवा कल्या णरू पिणी aga 
को परस्पर मिलापकोसखुख als से। मनबचनते Pues eres rl लानाजाइ पांवदकही अथवा मनबचनते भिन्बजाको 
त्मक ak कह ता ज्ञानते sue आवह ते पावतैहें बहिसुझको अथवा दोमाइनक मजवचनते भिल्नजानाकडी s) 
ते! कतिनको प्राणि होइ vul दोभाडूनके मनबचनके लितर cie कविजन ay थोरामचन्हजीके बचन भरतजी सुनतभये 
तब बोल हकोाशलनाथ सोको आरुतजन जानिके आव SUIT छ तातन कुशलकों भाजनक्षे विरज्ुक्ूपचो समद्र ह तामबड़त | 
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fi EN E EN A FS 
भलिकपरभानंट्‌ ट्क Weal aT wis हृदयम लगावतेभये पुनिभरतजी लक्ष्यणणी मिलतैमसये ग्रेमकही परस्पर धन्य धन्य भक्ति 
Wu सराहिक आएकै तिपटलघुमानिके प्रेसमें मग्न भये giuria परस्परश्चो रामचन्द्र के पद्कमलमें ग्रेमसम अखंडभाव एक 
CHE ३४ पुनि शक्त्‌ हन्‌ wegufus इस्सह विरह Gre सा नाश uw गयोहे केसे स्स विरह संभवनामजो टुस्सह विरते उत्पन्त 
| सो समस्त मिटिगयो पुनः डोभाडूनमॅकिसके sacs जो सा शचुहनमे इुखकडी ते शीरामचन्ट्रकेमिलेते vu नाशक्देगयो 
भ(ई के मिलते Tans तौ शचुहनूमें लघुता अवतोंडे अर लच्छणजी श्रीरामचन्द्के संगहीरहे तहां इुखकडांहे- नाहींहे avi 


न Um. TI ay Se Res z x at NS € ^ 
CESS GANS निधान थोरामचन्ह आपने नेर कर गहिके उबारि Faas cas: ३३ दोहाच d ufa ब्ोरामचन्दू भरतको 


जाननपावई अबकृशछकोशलनाथआरत जानिजनदर्शनदियो बड़तबिरहबारीशकुपानिधानर्म्वा हंकरगहिलियो ३३ दो०॥पुनि 
त्रभुह षिंशत्रुहन भेटेहदयलगाइ लक्ष्मणभरतमिलेतब परमप्रेमदोउभाइ ३४ चो०॥ भरतअनुजलक्ष्मणपुनिभेटे दुसहबिरहसंभव 
दुखमेटे ३४ सीताचरणभरतशिरनावा अनुजसमेतपरमसुखपावा ३६ प्रभुषबिलोकिहर्षेपुरबासी जनितबियोगबिपातसबनासी ३७ 


थोरामचन्ट्र के बनगवनको संयोग faxo C9 ताके कारण कैकेयी पुचजभरतजो fasi शचुहन रहे ता शचुहनपर लच्झणजी 
के इुसद्ध दुखरहेड जब श्लीमरतजोकीदशा थोरामाकार देखतभय तब शत्रुहनको मिलतभये सा समस्तदुख मिटिगयो अस्‌ जब 
सोभरतजो चित्रकूट को गयेरहे avi रघुनाथजोके मनाइबे को समयरहै ताते "ras ऊपर Pramas को प्रण बोध 
नाहीं भयो ३५ थोसीताजी के युगुल पदपझ में शोशनवावते भवे श्रोशचुहनसंयुक्त भरतजने श्रीजानकी जी को अतिप्रसन्नजाना 
तबपरमानंद सुखको प्राप्निमये पुनः ३६ सीोरामचन्द्रजी को देखिकै समस्त युरबासो को श्री रामचन्द्रको बियोगकडी बिक्षेप ताते 
जनितकरी उत्पन्न जो मिपि सोसब नाशभई जोबिपति सबनाशभई तो नवीनसुख उपनजतहे ३9 प्रेमकरिके सबलोग आर तज 
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Aaa roy छहृदयम लगाव लैस ये ३० शीरामचन्द्रके श्यासगात पुलकित अग अग gta राजोबजो कमलजप्रथम जिंगसेड ते तदवतं Uu 
नेच तामें जलप्रा'हू, बाढ़ तभये Sagas रोम सूच्छा ठाढ़े Saray fag देखिका सबकेरोस ठा dh [यक Faget Slee उ 
= ॥ पुनि श्रीरामचन्द्रके नेच राजीवक'ही कमल aga से अवतकादही जल बडतभयो aaa शलितककी अतिआानदभरि . 
शोमित wearafa बनिरहोहे अतिग्रेमकरिके अंग अंगकी सुधि जिस्म रण 'होतमई तिभुवनधनी पुनः सबके अनुजको मिलतरुते 
जसे शोभितं साउपमा मेपेन डी कहोजातिहे जनु प्रेम अरु श्ईंगारतनको धारंणकरिक fua बरनाम PE खषमाकःही शोभा 
को प्राप्षिहोत हैं नि ग्रेमकीसूर्ति थीभरतजो हैं श्डंगारसूति श्वीरामजो हैं जब म्रेम अरु Sct एकरसभंये तब सख शोभा 


ये ३० शयामळणातरोमभपेठाढ़े नवराजीवनयनजळबाहे रिगीतिका Bo ॥ राजीवळोचनश्रवतजलतनळलितपलका 
वलिबनी अतिप्रेमहृदयळगायअनुज हिंमिळतप्रभुत्रिमभ्वनधनी प्रभनिळतचनज हिंसोइमोपहं जातन हिंउपमाकही जनप्रमअरु 


हः 


श्रृगारतनधरि मितवरसुषमाळही ३२ बुझतकृपानिविकुशरूभरर्ताहं बचनबेगिनआवई सनिशिवासास्‌खबचनमनते भिन्न | 


आनद अतििचिच्क] ताते श्रीशिवजी कइतेहे मेपेनहीं कह (जाई ३२ छपानिभि भरतजी मिलिक भरतजीते कशल uua» ड 
निधिको छापाकेस्थान पुनि भरतजो प्रेमते cae ताते बेगिबचन नहोंबोले अवे शिवजी HERE हे! शवा BRIT TELA VATA 

को परस्पर मिलापकोसुख als से! मनबचनते Pues न्यारे।े तेनही जान! जादू पांबवदवाही अथवा मनबचनते भिन्बनाको 
आत्मक अनुभवक्ोइ ते ज्ञानते जानिबेयें WSs ते पावतेडेंववहिखर्को अथवा हौभाइनके भनवचनते भिल्नजानाकडी 2j 
तै बावनव्छो प्राज्न *Y इ दाभाडूनके मनमचनके faac viser कविजन alae आरपामच Rat के बचन भरतजी सुनतभये 
तब बोल इव्कोशलनाच मोको आरतजन जानिके आव दंशनदीन छे qra9 कुशलको भाजन विरहरूपचो TAs तामब्ड़त | 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


~ eR aw 
gd सा छपा के निधान अोरासचन्द्र आपने भेर्‌ कर गर्हिके उबारि Pats इत्यर्थः ३३ दोडार्थ॥ पुनि श्रीरामचन्द्र भरतको 
भलिकपरमानद Qu UT हनजी के इषिक्‌ ELIT लगावतेभये पुनिभरतजी TAM सिलतेभये ग्रेमकही परस्पर धन्य धन्य भक्ति 
दृद्यम सराहिक आपुकक्षे निपटलपुमानिके प्रेममेंमग्न भय है हौभाईका परस्परश्चीरामचन्द्र के पटकसलमें प्रेमसम अखंडभाव एक 
CHE ३४ इनि शक्तहन्‌ लचणमिले Tray विरह जाहे सा नाश PANS केसे peu बिर संभवनामजो दुस्सह विरइते उत्पन्न 
| सा समस्त मिटिगयो पुनः होभइनमें किसके हुखर हे जो से शचुहन्‌म दुखकही तै! श्री रामचन्द्रकेमिलेते दुख नाशह्नेगयो 
भ।इ के मिलते इखगयो तै शचुहनूमें लघुता आवतोंहै अरू लक्ष्यणजी शीरासचन्द्रके संगहीरह तहां दुखकहांड नाहींहै avi 


जाननपावईं अबकृशछकोशलनाथआरत जानिजनदर्शनदियो बड़तबिरहबारीशकुपानिधानर्म्वा हिंकरगहिलियो ३३ दो० ॥पुनि 
त्रभुह षिशन्रुहन भेटेहदयलऊगाइ लक्ष्मणभरतमिलेतंब परमप्रेमदोउभाइ ३७ चो ०॥ भरतअनुजलक्ष्मणपुनिभेटे दुसहबिरहसंभव 
दुखमेटे ३४ सीताचरणभरतशिरनावा अनुजसमेतपरमसुखपावा ३६ त्रभुविलो किहर्षेपुरबासी जनितबियोग़बिपतिसबनासी ३७ 


थोरामचन्ट्र के बनगवनको संयोग fare रेड ताके कारण कैकेयी घुचभरतचो तिनलेबामें शचुहन रहे ता शचुहनपर लच्झणजी 
AFIS wucYu जब श्री मरतजोकीदशा यीरामाकार देखतभय तव शत्रुइनको मिलतभये सा समस्तदुख मिटिगयो अस्‌ जब 
खोभरतजो चित्रकूट को गयेरहे avi रघुनाथजोके मनाइबे को wage? ताते ras ऊपर Pramas को प्रण बोध 
नाहीं भयो ay शीसीताकी के युगुल पदपझ में शोशनवावते भये श्रीशचुहनसंयुक्त भरतजने श्रीजानकोी जी को अतिप्रसन्नजाना 
तबपरमानंद्‌ सुखको ग्रास्षिमये पुनः ३६ खीरामचन्द्रजीको देखिकै समस्त पुरवासो को शीरामचन्द्रको वियोगको विक्षेप ताते 

जनितकरी saa a fasufq सोसब नाशभई जोनिमति सबनाशभई तो नवीनछ्ख उपजतहे ३9 प्रेमकरिके सबलोग अारतहें 
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हपाकरिक हट्यमें लगावसेभभे 3o शीरामचन्द्रके श्यामगात पुलकित अंग अंग पुनि राळोबजो कमलप्रयम जिगसेड quu ug 
नच तान जल प्रबाहछ, बाढ (SIT iura रोम YW sis खचय fag दे खिके सबकेरोल ठा यह इभरद्दाज छानय ३९ 
"क ॥ पुनि श्रीरामचन्द्रके नेच राजोवक'ही कमल aga से अवतकाहो जल बहतभयो AM लितकहो अतिआअानदभरि . 
शोमित पुलक्षावलि बनिरडोहै अतिग्रेमकरिके अंग अंगको सुखि जिल्यरण 'होतभई जिभुवनधनी पुनः सबके अनुजको : 
जसे शोभितं सेउपमा मेपेन हीं कहीजातिहै जनु प्रेम अरू श्‍डंगारतनको धारणकरिके faa? बरनाम mU खषमाकडी शोभा 
को प्राप्षिहोत हैं पुनि प्रेमकोयूति थीभरतजी हैं ब्हंगारयूति Puan है जब प्रेस अरु SMT एकरसभये तब खख शोमा 


झाये ३० श्यामलघातरोमभयेठाढ़े नवराजीवनयनजलबाढ़े ३१ हरिगीतिका go ॥ राजीवोचनश्रवतजलूतनऊलितपुझका 
वलिबनी अतिप्रेमहद्यछ॒गायअनुजहिंमिलुतप्रभुत्रिभुवनधनी प्रथनिळतअनज हिंसोइमोपहँ जातर्ना हंउपमाकही जनप्रेमअरु 
श्वंगारतनधरि मिळतबरसुषमाठही ३२ बझतकपानिधिकशळभरत हिं बचनबेगिनआवई सनिशिवासासखबचनमनते भिन्न 


आनंद अतिथविचिचचक् ताते श्रीशिवजी कडतेहे नेपेनही कह att ३९ छपानिधि भरतजी मिलिको भरतजीते कशल वभतेहे wur 
निधिको छर्षाकेस्थान afta भरतजो प्रेमते पणहें ताते uiua नर्‍होंबोलयावे शिवजी कइतेहें हेशिवाक SITUS faut gura 
को परस्पर मिलापकोखख als a मनबचनते few warts तैनहीं जानाजाइ पांवइकाकी अथवा मनबचनते भिन्तजाको 
ACR अनल TST ar जञानुत Al fas पाव त॑ प्रावक्नह य व्हिसुख्को च्यथवा द्ौमाइनके मनवचनते fa नजानाकछो म 
( कनको प्राह्तिहोइ इहो द्ोलाइनके मनबचनके भितरे रक्रिगयो कविजन ua शी रामचन्द्रजीके बचन भरती सनतभये 
तब गोल इकोाशलनाय सोनो आरस्तजन जानिके आप दंशनळीन हे तातेमे ECL I भाजन विरहरूपचो TASS तामबडत | 
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~ ७ RA aA 
सक सो छपा के निधान ओऔरामचन्द्र आपने लेर कर गहिके उबारि लियो इत्यर्थः ३३ दोडहार्थ॥ wf श्रीरामचन्द्र भरतको 
भलिकंपरमानंट्‌ ट्क शचुहनजो aT stra STIS ज्गावतिभये पुनिभरतजो aN मिलतेभयै TARA परस्पर धन्य धन्य भक्ति 
हृदयभ सराहिक आपुकके निपट लघुसानिक प्रमनेंमग्नभयेहें हौभाईका परस्पर श्री रामचन्द्र के पदकमलमें प्रेमसम अखंडभाव एक 
CHE ३४ इनि शन्तहन्‌ लचणमिले दुस्सह बिरइ Fre सा नाश PANS कसे इुस्सह मिर संभवनामजो दुस्सह विर इते उत्पन्न 
इख सो समस्त मिटिगयो पुनः दहोभाडूनमॅकिसके Tacs जो AT शचुहन्‌मं खक षी तै! शोरामचन्द्रकेसिलेते दुख नाशह्वेगयो 
भाड के मिलते इखगयो तै शचुहनुमें लघुता आवतोंहे अर लच्झणचो श्रीरासचन्द्रके संगीरक avi दुखकहांह «i? तां 


जाननपावई अबकृशछकोशछनाथआरत जानिजनदर्शनदियो बड़तबिरहबारीशकपानिधानम्ब हिंकरगहिलियों ३३ दो०॥पुनि 
त्रभुह षिशत्रुहन भेटेहदयलगाइ लक्ष्मणभरतमिलेतब परमप्रेमदोउभाइ ३४ चो ० ॥ भरतअनुजलक्ष्मणपुनिभेटे दुसहबिरहसंभव 
दुखमेटे ३४ सीताचरणभरतशिरनावा अनुजसमेतपरमसुखपावा ३६ प्रभुबिलोकिह्षेपुरबासी जनितबियोगविपतिसबनासी ३७ 


थोरामचन्ट्र के बनगवनको संयोग बिरह रेड ताके कारण कैकेयी पुचभरतचो तिनप्षेबामें शचुहन रहे ता शचुहनपर लक्ष्सणजी 
के दुसह॒ wucYg जब थीभरतजञोकोदशा शीरामाकार देखतभय तब शत्रुइनको मिलतभये सा समस्तद्ख मिटिगयो अरु जब 
Bataan चित्रकूट को गयेरहे avi रघुनाथजोके मनाइबे को समयरहै ताते मरतंजीके ऊपर शीलच्झणजी को प्रण बोध 
नाहीं भयो gy श्रोसीताजी के युगुल पदपझ में शोशनवावते भवे श्रीशचुहनसंयुक्त भरतजने श्रीजानकोी जी को अतिप्रसन्नलाना 
तबपरमानंद सुखको ग्राप्निभये पुनः ३६ शीोरामचन्द्रजीको देखिकै समस्त पुरवबासी को धोरामचन्द्रको वियोगकडी विक्षेप ma 
जनितक्हही उत्पन्न जो faufa सोसब नाशभद्दे जोविपति सबनाशभई तो नवीनखुख उपजतहे ३७ प्रेमकरिके सबलोग आर तच्छे 
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हेपाकरिको हटयमें लगान तेभ so शीरामचन्द्रके श्यामगात पुलकित अंग अग पुनि राजोबजो कमलप्रयम मिगसेड ते तद्वतं ug 
नेच ताने जलप्रबाहू,बाढ़तभया दौभाइनके रोम सूच्झ ठाठ़े Saray fag टेखिक सबकेरोस ठा (as हेभरद्वाज खुनिये ३१ 
Ec ॥ पुणि श्रीरामचन्द्र के नेच राजीवकप्हो कमल त्द्द्त UT pae st जल बडतभेयो तनमे रा लततितकही अत्चकिनद्भरि - 
शोभित पुल्नक्षाव लि बनिर कोडे अतिम्रेमकरिके an una सुधि विस्मरण हो तभई चिशुवबनधनी ga: सबके अनुजको सिलतसरूते 
जतेशोमितहे साउपमा rev! कडहोजातिडे जल प्रेम अस शडंगारतनको धारणक रिक निलतडें बरनाम BE खुषमाकःही शोभा 
को प्राश्षिहोत हैं ofa प्रेमकीयूति श्रीमरतजी हैं ब्हंगारयाति औोरामजो F जब प्रेम अरु Wit एकरसभंये तब सुख शोना 


ये ३० श्यामळगातरोमभयेठाढे नवराजीवनयनजलूबाढ़े ३९ हरिगीतिका go ॥ राजीवलोचनश्रवतजलतनललितपलका 
वलिबनी अतिप्रेमहद्यछगायअनुज हिमिलतप्रभुत्रिभुवमघनी प्रभुभिजतअनुजहिंसोहमोपहँ जातर्नाहंउपमाकही जनप्रेमअरु 
श्वंगारतनधारे मिलतबरसुषमाऊलही ३२ बूझतकूपानिधिकूशळभरत हिं बचनबवेगिनआवई सनिशिवासासखबचनमनते भिन्न 


आनंद अआतिविचिचचह ताते श्रीशिवजी कडतेहे नेपेनहीं कह art ३५ छपानिधि भरतजी मिलिक भरतजीते कशल वभतेहे j 

निधिकहो छपाकेस्थान पुनि मरतञो Fag uu ताते बगिबचन asiataara शिवजी कहते शिवा कल्या शरूपिणी.हौभ।इ न 
को परस्पर ममिखापकोछख जोहसे[मनबचनते fuss eres तेनही जान! जादू पॉवइूवकी अथवा मनबचनते भिन्त्रनाको 
अत्मक अनुभव होइ ते ज्ञानते जानिवेसें ग्रावेहे ते पावसैडे व हिखज्को अथवा starray लनवचनते भित्नजानाकाही म | 
at कत्रिनक्हो WA SS इडा दोभाडूनके मनबचनके भितरे र्रिशयो कविजन वयो कच आीरामचन्द्रजी के बचन मरतजी सनतभञ्े | 
त बल इक्ाशलनाय सोको आरुतजन जानिके आव दंशनदीन हे तातेमें कणलको भाजनजझेा /वरहइचलपजी Tass तामबड़त | 
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Io. सा छपा कै निधान थीरामचन्हर आपने सेरे कर गहिके वारि Pas इत्ययः ३३ दोहार्थ॥ छुनि शोरामचन्ह भरतको 

भलिकपरमानंट्‌ दक शच हनजी के हथिक STIG लगावतेभये शुनि भरतञ्ञो epu सिलतेमये Faas परस्पर धन्य धन्य भक्ति 
STIG सराहिक ngay जिपटलघुसानिक प्रममेंनगनभयेहें हौभाईका परस्पर श्री रामचन्द्र कें पट्कसलमें प्रेमसम अखंडभाव एक 
CHE ३४ इनि Use लचणमिले दुस्सह बिरइ Fre सा नाश PANS केसे pen बिरह संभवनामजो दुस्सह विर इते उत्पन्न 
WW सा समस्त मिटिगयो पुनः होभाइनम किसके acs जो से शचुहन्‌में डुखकडी तै! श्री रामचन्द्रके मिलेते इख नाशक्वेगयो 
भाई के मिलते इखगयो तै शचुहनूमें लघुता आवतोंडै अर लक्ष्मणजी s cuum Sais तहां इखकझांहै नाहींहे तां 


जाननपावईँ अबकुशलकोशलनाथआरत जानिजनदर्शनदियो बृड़तबिरहबारीशकुपानिधानम्वा हिंकरगहिलियो 23 दो० ॥पुनि 
त्रभुह षिंशत्रुहन भेटेहदयळगाइ लक्ष्मणभरतमिळेतब परमप्रेमदोउभाडइ ३४ चो ०॥ भरतअनुजलक्ष्मणपुनिभेटे दुसहबिरहसंभव 
दुखमेटे ३४ सीताचरणभरतशिरनावा अनुजसमेतपरमसुखपावा ३६ त्रभुविलो किह्षेपुरबासी जनितबियोग़बिपतिसबनासी ३७ 


थोरामचन्ट्र के बनगवनको संयोग face रेड ताके कारण कैकेयी घुचभरतनो तिनलेबामें शचुहन रहे ता शचुहनपर लक्ष्सणजी 
के डुसकु TICES जब श्री मरतजोकीदशा सीरामाकार देखतभय तव शचुहनको मिलतभये सा समस्तद्ुख मिटिगयो अस्‌ जब 
थोभरतजो चित्रकूट को गयेरहे wi रघुनाथजीके wares को समयरहे ताते "rae ऊपर थोलच्झणजी को प्रण बोघ 
नाहीं भयो ३५ शीसीताकी के युगुल पदपझ में शोशनवावते भवे श्रीशचुहनसंयुक्त भरतजने श्रीजानको जी की अतिप्रसन्नजाना 
'तबपरमानंद्‌ सुखको ग्राक्षिभये पुनः ३६ खीोरामचन्द्रजी को देखिकै समस्त पुरवासो की शीरामचन्द्रको वियोगको विक्षेप ताते 

जनितकको saa जो विंपति सोसब नाशभई enfaufa सबनाशभई तो नवोनछ्ख उपजतहे ३9 प्रेमकरिके सबलोग भारतहें 
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श्रीरासचन्द्रके मिलिवको आतर इच्छाहै सेप्रभुजोके। ऐसेदेखतैभये तब झपालुजोडै खरारि ते HTH करतेभये इहां खरारिव्योकच्ा 
जब खरटूषण ट्ंडकारण्य में युद्करिबेको आये तब श्रीरामचन्द्रको खरूपदेखिको सह्ितसेना मे।डिगये.तव शोरासचन्द्र कृपा 
कारक अपनोखरूप सबका देखावतेभये यारण्यकांडे टेखहिंपरस्पररामकहंसंग्राम रिपुद्खलरिमरप्रों ३८ अखमितरूप त्यक्ििकालसें 
aay होतेभये पुनियघायोग्य सबको मिलतेमये चारिह्लबर्ण चारिकहू आश्रम हथो घोडे मग।दिक पशु पक्षी इत्यादिक sa 
जीव शीअयोच्याके TSS जेसेआगे सवको मिलिके आनंद देतेहें तैसेहो मिले पर सब जान्तेहें किथीरामचन्द च्महोंको भिलतेहे 
` जाते सबको परम BIST ३८ ऐसेही छापाइष्टिते सबको देखिके सकालनरनारिनळो शोकतेरक्ितकरतेमये ४० ATI एकचणमाचमे 
सबको मिले पर हेपावती यहम काइ नहीं जान्यो यहसब डी जान्यो कि श्री रासचन्द् प्रथम इमी को मिलते हैं चा] अ।पुको धन्य 


प्रेमातुरसबलोगनिहारी कोतुककीन्हकुपालुखरारी ३८ अमितरूपत्रगटेत्यहिकाळा यथायोभ्यसबमिलेकुपाटा ३६ कपाइष्टि 
सबलोगबिलोकी कियेसकळनरनारिबिशोकी Yo क्षणमहँसबहिंमिलेभगवाना उमामर्मयहकाहुनजाना ७९ यहिबिधिसबहि 


wade ऐसाचरित थीरामचन्ट्र क्योंक्ियो ऊपालुहैं सबके अंतरबसतेहैं समके सखदाताहें परबहाहैं yaaa gs भगवान्‌ wear 
अथ भगवान्‌कही षटभाग संयुक्त ऐख्र्य धर्म यश शी बेराग्य माच तिनको खरूप कहते Des जाके अनेकब ह्यांड हे पुनि धर्मकाको 
कही सत्यबाक्य सबंदाता निष्कपट शुद्धकास ताके! धमंकडी घुनि यशकाकेाकची उदार अजयजाकेा काईजोतिन सके शीलनिधि 
अत्य तसुंदर HR देखिके चराचर WI? ताके यशकही घुनि श्वी काके कही तेजके जाके तेजके आगे सूर्य चन्द्र अग्नि दामिनि 
इत्यादिक छिपिज्ञाइ git शोकको शोभा स्वरूप करिके wa करिको शोभितहे पुनि शीकहो प्रताप्ञाके सबडरै जाकी 
"ET श्यी अशेजबायु आकाश तीनिहूणुण देवदानव age इत्यादिक चराचर waaay gf थोकडी लक्ष्मीलीने ref 

अएक्ञ(नुकून्त QA कोटिन बह्यांडमें सुख्थोग करिदियोकड्े ताके fas? yfa बेरान्य काकैकह) शब्द स्पर्श अरूप Cu WW) 
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बुद्धि मन अहंकार सात्विक राजस तामस दूनसवनके अपने बशकिये अक इनके परे ताजे बेराग्यकाडी पनि से — € 
साले।क्य भगवान्‌ EE निकटरै सारूष्य sr DE. M EE. हा ens ss 
hod sum Han wu 2 तेज घट CRI सूयही में लीनहे।तहे ताका सायज्यकही पुनि सारिष्ट whe सामान्य Bas अपने 
E dll a देतह य पांचसु तिके ताते Uys धमयश शी वेराग्य माच एते षड्भाग me casts अरू अपने जनके छङ्क'केदाता 
ताका Caen कडी जा सरूप पंड्भागंसें कळुंक कमकोइ ताके "sepe raha कही देखियेते। षडभाग श्रोरामचन्द्र के 
र षटकेो[ण अकहें ताका षड्भागं शाखकहतेहें ताते थोरामचन्ट्र पर्ण भगवानहे शलो कडे ॥ श्री सन्मज्ञाराम्रायखेशिव 
बाक्यं ऐखय्य नचधघमेण यशसांच खिचैवच वेरान्यसोचषट्कोणेःसंनाते। भगवान्हरिः १ पोषणंभरणाधारःशरण्य'सर्यव्यापकं का रुण्यषड- 


सुखीकररामा आंगेचलेशीलगुणवामा ४२ कोशल्यादिमातुसबधाई निरखिबच्छजनुवेनुखवाई 9३ mo हरिगीत ॥ जनुधेनु 


णारामस्तुभगवान्सख्यं २ अनेक ACSA पोषणयुण भरणगुण आधारशण सर्व शरश्यत्व गुण सर्ब व्यापकत्व सुण एते VIT परम 
दिब्यतेपण शीरामचन्द्रहें ताते पूण मगवान्‌कह्ा ४१ यहिप्रकारते संबकेो मिलिके सुखरूप परमान द टैक श्री रामचन्द्र आगेचले शील 
i जे अनतयुणहें केवल कल्याण रूप ताके WOW इहां प्रथम शीलै गुण क्यॉकहा जेते श्रीकोणल्याज के dal? अरु नेते 
केकेयोके संबंधेहें अपर समस्त- ताको Ta रस मिले अरु सबको एकहो बारमिले ताते श्री रामचन्द्र के शोलयुण घांमकच्य ४ २ 
श्रोकोशल्यादिक माता श्रीरामचन्द्रके मिलिबे-को धावतीभई जेसे बळरा को देखिके लागतो गऊधावहे नों AAP कि जब 
सबकोमिल्ले तब का श्री कौशल्याज्‌ मिलबेको रहिगइईहैं तहां यामें इइभाव सूचितहै एकतो सबको मिलिके तब थोकोशल्वा को 
मिलते यामें अतिआदर अति आनंद सबको मभुदेते हैं अथवा सब के संग ही सब मातनको मिले अब क्यों माता धावतीभई अब 
रप्मचन्द्र एकरूपड़े मिलब छूटिके सब STAT अस सबमाता अतिआर तह qvi पुनरुक्तिनक ही बारबार मिलिवेको उचितछे ४ E 


मिःपणा 
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थोरामचन्ट्रके fafa TH आतर इच्छा है सेपभुजो A ऐसे देखतेभये तब शपालुजोह खरारि ते कौतुक करतेभये इहां खरारि क्योंक इ 
जब खरटूषण दंडकारण्य में युदकरिवेको आये तब थोरामचन्द्रको खरूपदेखिके सच्चितसेना मोडिगये तव श्रीरामचन्द्र छापा 
करक अपनोस्व रूप सबके देखावतेभये आरण्यकांडे देखहिंपरस्पररामकषहसंग्रामरिपुदललरिमणग्रो ३८ अभितरूप त्यव्हिकालभें 
| SCDU होतेभये पुनि यथायोग्य सबको मिलतेभये चारिळवरण चारिछ आश्रम हांघो घोड़े सादिक wu पक्षी इत्यादिक जते 

जीव शीअयोच्याके रहेहें जेसेआगे सबको मिलिके आनंद sas तैसेहो मिसे पर सब जान्तेहें किसीरामचन्द्र च्महोको सिलतेहें 
` जाते सबको परम सुखहोइ ३८ ऐसेही छपाइ ्टिते सबको देखिकै सकलनरनारिनक्ों शोकतेरचितकरतेमये ४० तहं एकक्तणमाचमें 
सबकोमिले पर हेपावती wu काहू नहीं जान्यो यहुसव ही जान्यो कि श्रीरामचन्द्र प्रथम हमचींकी मिलतेहे आ'[ अ।पुको धन्य 


प्रेमातुरसबळोगनिहारी कोतुककीन्हकुपालुखरारी ३८ अमितरूपप्रगटेत्यहिकाला यथायोग्यसबमिलेकुपाटा ३६ कपादृष्टि 
सबलोगबिलोकी कियेसकळनरनारिबिशोकी ७० क्षणमहँसबहिंमिलेभगवाना उमाममंयहकाहनजाना ४९ यहिबिधिसबहि 


wade ऐसाचरित शी रामचन्द् क्योंकियो ATs सबके अंतरबसतेहें सबके सखदाताहें परवझहै पर्णभगवा।न्‌कें भगवान्‌ शब्दका 
अथ भगवान्‌कही षटभाग संयुक्त ऐश्वर्य धम यश शी बेराग्य ara तिनको waa कहतेहें Vag wat अनेकबह्मांड हे पुनि धर्मकाको 
कहो सत्यवाक्य सबंदाता निष्कपट शुद्कस ताके! धमकडी पुनि यशकाकेकडी उदार अजयजाके केईजोतिन सकी शीलजिधि 
अत्य तसुंदर Wir देखिके चराचर मोहे. ATA यशकषही पुनि श्वी क्ाकेकही eT जाके तैजके आगे सूर्य चन्द्र अग्नि दामिनि 
इत्यादिक छिपिजञाइ पुनि last शोभा स्वरूप करिके स्वगुण afta शोभितहे पुनि श्रीकही प्रतापज्ञाके। सवडरे जाकी 

AIM खो अप्तेजबायु आकाश तोनिहगुण देवदानव age इत्यादिक चराजर बतंमानहें gf थीकडी लघ्झीकीने y, 

STMT हक कोटिन Hist सुख्थोंग acres ताके! योक ही gf बेराग्य काक्षाकडी शब्द स्पर्श € pw ces ww / 
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बुद्धि मन अहंकार सात्विक राजस तामस दनसबनकेत अपने बशकिये अस इनके परे ताजे बेराग्यकडी पनि से — 
STAT भरावान्‌ के लोक मे qu सांमोप्यप्तदा निकटरे सारूप्य HAT DR ना Sici, का 
T के ई के सतस जसे cet तेज घट we Gast में लोनहे।तडे ताका सायंज्यकही सुनि attce सुक्ति सामान्य Uu अपने 
SORTIS x देतेहें ये पचस ति ताते ud धर्मयश श्री वेराग्य माच एते षड्भाग नामें संपणक्ोहिं अर अपने जनके wx ATTI 
ad oe ics कडी a bici SETS Nea कसहोइ ताके ELEME UI कहो देखियेते। षड भाग श्योरामचन्द्र के 

नेच स (UAI AHS ताका SUIT शाखकइतेडें ताते थोरामंचन्द्र पर्ण भगवानूहे शतो कडे ॥ आ मन्महारामायणे शित 
uat नचंधमणयशसांच््थिचैवच वरांग्यमाचपषट्केाणेःसंजाते,भगवान्हांर: १ मोषणंभरणाधार'शरश्य सर्वव्यापक कारुण्यषड- 


सुखीकररामा आंगेचलेशीलगुणधामा ७२ कोशल्यादिमातुसबधाई निरखिबच्छजनुवेनुलवाई 9३ छं० हरिगीत ॥ जनुधेन 


भिःप्णारामस्तुभगवान्खयं २ अनेक बह्मांडका पोषणयुण भरणयुण आधारगुण सर्व शरश्वत्व गुण सर्व व्यापकत्व युण एते षड्युण परम 
दिब्यतेपण थोरामचन्द्रहें ताते पूण भगवांन्‌कर्‍हा ४१ यहिप्रकारते संवका मिलिके ques परमान दटके श्री रामचन्द्र आगेचले शील 
इत्यादिक जे अनंतयुणहें केवल कल्याण रूप ताके way इहां प्रथम शीलै Tu क्यॉकहा जेते थोकोशल्याज के संबंधी हैं अरु जेते 
कोकेयोके GINS अपर समस्त-ताको .एक रस मिले अरु सबको एको बारमिले ताते थोरामचन्ह का शोलयुण WATET ४ २ 
शोकोशल्याद्क माता थोरामचन्द्रके मिलिबेको धावतोभइ जेसे वछरंग को देखिके लागती गऊघावहे नों कोईकंहे कि जब 
सबकोमिले तब का शी कौशल्याज्‌ मिलबेको र£हिगइईहैं तहां यामें gra सूचितहें एकतो सबको मिलिके तब थोकोशल्वा को 
Tana? art अतिअदर अति आनंद सबको प्रभुदेते हैं अथवा सब केसंगही सब मातनको मिले अब क्यों भाता धावतोभडू अब 
सोरण्मचन्द्र एकरूपडे मिलन छूटिक सम CUOU अरु सबमाता अतिचारतहं,तङां पुनरुक्तिनक ही बा रबार भिलिबेको उति q* 8३ 
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सोरासचन्द्रके मिलिभेको आतुर इच्छाहे सापरभुजोका ऐसेदेखतेभये तब अपालुजो हैं खरारिते कौतुक करतेभये Ct खरारि क्यों कह 1 
जब खरटूषण दंडकारण्य में युद्करिबेकी आये तब श्रीरामचन्द्रको खरूपदेखिके सहितसेना मे।डिगये तब श्रीरामचन्द्र टापा 
कारक अपनोखरूप सबके! देखावतेभये आरंण्यकांडे टेखहिंपरस्पररामकहंसंग्रमरिपुद्खलरिमरप्रो ३८ fanaa त्यकिकालभें 
| थोरामचन्कू होतेभये छुनि यथायोग्य सबको सिलतेभये चारिछबर्ण wrfes आशम हाथी घोडे मग।दिक पशु पक्षी इत्यादिक जते 

जोव शी अयोध्याके CHS जसेआगे सबको निलिके आनंद देतेकें तेसको सिसे पर सब जान्तेहे कि श्रीरामचन्द्र इ महींको सिलतेहे 
जाते सबको परम सखहोइई ३९ ऐसे ची छपाहष्टिते सबको देखिकै सकलनरनारिनको शो कलेर हितकारतेभये go ai एकक्षणमाचमें 
सबकोमिले पर Yuradl यहमम काह नहीं जान्यो यहसबडी जान्यो कि शीरासचन्दर रथम इ मची को मिलते हैं आ. | आसुको धन्य 


्रेमातुरसबळोगनिहारी कोतुककीन्हकुपालुखरारी ३८ अमितरूपप्रगटेत्यहिकाला यथायोभ्यसबमिलेकुपाटा ३६ कपादष्टि 
सबळोगबिलोकी कियेसकलनरनारिबिशोकी Yo क्षणमहँसबहिंमिलेभगवाना उमाममेयहकाहुनजाना ७९ यहिबिधिसबहि 


wade ऐसाचरित थीरासचन्ट्र व्योंकियो ऊपालुहैं सबके अंतरबसतेहें समके सुखदाता worn wu pH भगवान शब्दके 
अथ भगवान्‌॒क'हो षटभाग संयुक्त VAG धर्म यश थी बेराग्यमाच तिनको खरूप काइतेडें ऐश्वव जाके अनेकबह्मांडहे पुनि धर्मकाको 
कही सत्यवाक्य सर्वदाता. निष्कपट wur ताके! धम्ंकडी घुनि यशकाकेकची उदार अजयजाके के।ईजीति न सके ulefafu 
अत्य तसुंदर HR देखिके चराचर AIF ताके Teast घुनि श्वी काकेकही तेजके जाके तेजके आगे सूर्य चन्द्र अग्नि दार्मिनि 
इत्यादिक छिपिज्ञाइ पुनि श्रीकहो शोभ! स्वरूप करिके uua afta शोभिते gfe झोकडो प्रतापजाके सबडरें जाकी 
AIG Tat असेजबायु आकाश तोजिळझणुण देवदानव मजल्॒ष्य इत्यादिक चराचर waaay ya थोकडी लब्झी जीने Ter | 
ATTA छेक कोटिन Mist gutta करद्यो ताके शीक ही सनि बेराग्य काकाकडशी we स्पर्श अरूप cus Wf | 
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fe मन TERT सात्विक राजस तामस दनसबनके। अपने बशकिये अस इनके परे ताका बेराग्यकही नाच काकाकर 

सालेका भगवान्‌ के लोक में बसे सांमोप्यतंद्ा निकटरहै सारूप्य Sur MAIN Sat Im iiec 
अथवा जाके wae असे Lee तेज घट फूटे quur में लोनहे।तड़े ताका सायुज्यकह्ी पुनि सारिष्ट whe सामान्य Vays अपने 
समान एवय देते हैं ये पांचसुह्षिकैं ताते Cae धमयश शी वेराग्य माच एते षड्भाग जामें रु पर्णहो हिं अस अपने जनके — 
ताके “sna es कडी जा ART पड्भागमें कछुंक कमडहोइ ताके अंशकलाचबिसूति कही देखियेते। षडभाग श्टोरामचन्द्र के 
: षटके[ण wa ताका पड़भाग शाखकइतेहें ताते थोरामचन्द्र पर्ण भगवानहै Calas | श्रीमन्‍्महाराम्रायणंशिव 
बाव्यं. ण्व्य नचधसण यशसांच शिचैवच SCART AAS HU TATA MAT ETT: १ पोंषणंभरणाधारःशरण्य'सर्बव्यापकं कारुण्यषड- 


सुखीकररामा आंगेचलेशीलगुणधामा ४२ कोशल्योदिमातुसबधाई निरखिबच्छजनुवेनुवाई ४३ so हरिगीत ॥ जनुधेनु 


मिःपणारामस्तुभगवान्खयं २ अनेक बह्मांडके। पोषणगुण भरणगुण आधारयुण सर्व शरण्यत्व गुण सर्ब व्यापकत्व गुण एते षड्युण परम 
दिब्यतेपण श्रीरामचन्द्रं ताते पूण भगवान्‌कहा ४१ यहिप्रकारते संबके। मिलिके सुखरूप परमानंदढेके श्री रामचन्द्र आगचले शील 
Lah जे अनतगुणडें केवल कल्याण रूप ताके WRF इ हाँ प्रथम शीलै गुण क्योंक हा जेते श्रीकोशल्याज़ के संबंधीहें अरु जेते 
कोकेयोके GINS अपर समस्त- ताको.एक रस मिले अरु सबको एकहो बारमिले ताते थोरामचन्ह का शी लय॒ण घांमकडा ४ २ 
श्रोकोशल्यादिक माता थोरामंचन्द्रके मिलिबेको धावतीभइ Su बळरा को देखिके लागती गऊूधावे है' जों कोईकहे कि जब 
सबकोमिले तब का श्री कौशल्याज मिलबेको ceases hj यामें equa सूचितहैं एकतो सबको मिलिके तब श्रीकोशल्य। को 
Tawa? art अतिआआादर अति आनंद सबको म्रभुदेतेहें अथवा सब के संग ही सब मातनको मिले अब क्यों माता धावतीभई अब | 
Toray एकरूपडे मिलन छूटिके सम देखते कैं अर सवसाता अतिआर तह, तह पुनरक्तिनकही बारवार मिलिबेको उ उचितहझे ४ 3 
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शोरामचन्ट्रके सिलिबेको आतर इच्छाहे सेअभुजो के! ऐसे देख तैभये तब अपालुजो हैं खरारि ते कौतुक करतेभये इषां खरारिष्योंकच्ा 
जब खरटूषण दंडकारण्य में युद्करिबेकी We तब श्रीरामचन्द्रको खरूपदेखिको सवहितसेना मेडिगये. तब श्रीरामचन्द्र छापा 
atta अपनोखरूप सबके! देखावतेभये आरण्यकांडे देखहिपरस्पररामकहं संग्राम रिपुद्खल रिम रप्रो ३८ अलितरूप त्यक्षिकालमे 
| शोरामचन्द्र होतेभये पुनियघायोग्य सबको मिलतेमये चारिछुबर्ण चारिछ आश्रम हाथी घोडे मग।दिक पशु पक्षी इत्यादिक जते 

जोव श्रीअयोध्याके CSS जेसेआगे सवको मिलिके आनंद Zaz तैसेको मिसे पर सब जान्तेहे किशीरासचन्द्र च्महोंको मिलते 
जाते सबको परम सुखहोइ ३८ ऐसे हो aueted सबको देखिकै सकलनरनारिनकों शोकतेरझितकारते अये ४० तं एकक्षणमात्रमें 
सवकोमिले पर हेपावती यहम काइ नहीं जान्यो यहसबकी जान्यो कि श्री रामचन्द्र प्रथम महीं को मिलते हैं आ | MGR धन्य 


प्रेमातुरसबलोगनिहारी कोतुककीन्हकूपालुखरारी ३८ अ्रमितरूपघ्रगटेत्यहिकाला यघायोभ्यसबमिलेकुपाला ३६ mfg 
सबलागबिलोकी कियेसकळनरनारिबिशोकी Yo क्षणमहसबहिंमिलेभगवाना उमाममंयहकाहुनजाना ७९ यहि बिधिसबहि 


wade ऐसाचरित थीरासचन््र क्योंकियो कपालुडें सबके अंतरबसतेहें समके ससदाताहें wong पुर्णभगव।नृहैं भगवान शब्दके 
अथ भगवान्‌ कहो षटभाग संयुक्ता ऐश्वर्य घर्म यथ थी बेराग्यमाच तिनको waa कहतहे Vag जाके अनेकबह्मांडजे पुनि धर्मकाको 
कही सत्यबाबय सर्वदाता निष्कपट wur ताके धमकी घुनि यशकाकेकडी उदार अजयजाके Asafa न सके शीलनिधि 
अत्य तसुंदर HR देखिके चराचर मोहे. ताके यशकषही घुनि श्वी काकेकही तेजके[ जाके तेजके आगे सूर्य चन्द्र अग्नि दामिनि 
इत्यादिक छिपिजाइ पुनि शोको शोभ! स्वरूप करिके usu afta शोभिते युनि झीकडो प्रतापक्षाके। सबडरै जाकी 
STS श्यो असेजबायु आकाश femper देवदानव age इत्यादिक चराचर cad? घुनि श्रीकछी लच्झी लीने Ter | 

ATA GH कोटिन ast सुखभोंग [fu "DE ताके शीक ही पुनि बेराग्य काकाकडीो शब्द स्पर्श Gea cg Wf / 
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बुद्धि मन अकार सात्विक राजस तामस दनसबनके। अपने बशकिये अस इनके परे ताजे बेराग्यकही भाच काकाकई 
साले/का भगवान्‌ के लोक में बसे सामीणतदा निकटरके सारू जसा भगवानंकार्य A इडे wipe आल काकी 
अथवां जके wae असे Le तेज घट फूटे सूयही में लोनजेतहे ताका सायुज्यकही पुनि सारिष्ट सुक्षि सामान्य Vas अपने 
संमान ऐखयदेतेहे ये पांचसुतिडें ताते ऐश्वर्य धमयश शी वेराग्य माच एते षड्भाग end संपूर्णहो हिं अरु अपने जनके छङ्कंकेदा ता 
पा जो आप पड्भागसे ककुक ANTE ताका अंशकला विसूत कही देखियेते wer थोरामचन्ह के 
RP ड्भाग शाखकइतेहैं ताते थोरामंचन्द्र णं भगवान्‌हें शलो कडे | श्रीमन्‍्महराम्रायणंशिव 
uni नचंधमणयशसांच खिचैवच वराग्यमाचषटकेणे:ःसंनाते,भगवान्हांरेः १ मोषणंभरणाधार'शरश्य सर्बव्यापक कारुखपड- 


सुखीकररामा आंगेचलेशीलगुणधामा ४२ कोशल्यादिमातुसबधाई निरखिवच्छननुयेनुळवाई ४३ so हरिगीत ॥ जनुधेनु 


भिःप्ण या २ अनेक बह्मांडके। पोषण्युण भरणयुण आधारणुण सर्व शरख्यत्व गुण सर्म व्यापकत्व यण एते षड्युण परम 
दिब्यतेप्‌ण श्रीरामचन्द्रं ताते पूण भगवानका 8१ यहिम्रकारते संब के मिलिके स॒खरूप परमान दटेके श्रीरामचन्द्र अआगेचले शील 
जे अनंतगुणहें केवल कल्याण रूप ताके धामहें Cet प्रथम whe गुण क्यों कहा जेते श्रीको शल्याज फे संबंधी हैं अंस जेते 
AA GENS अपर समस्त-ताको एक रस fas अरु सबको एकको बारमिले ताते शीरामचन्द्र के WITT घामका 8२ 
थोकौशल्यादिक माता थोरामंचन्द्रके मिलिबेको धावतीभइ जेसे बछरा को देखिके लागती गऊधावहे नों कोईकहे कि जब 
सबकोमिले तब का शी कौशल्याज्‌ मिलबेको रहिगइ हैं os यामें डुइभाव सूचितहैं एकतो सबको मिलिके तब श्रोकोशल्य। को 
Treas यामें अतिआदर अति आनंद सबको मरभुदेतेहैं अथवा सब के संग ही सब मातनको मिले अब क्यों माता धावतीभई' अब 
थोरामचन्हू एकरूपडें ममिलव छूटिके सब देखते हैं अरुसबमाता अतिञ्यारतहं,त हां पुनरुक्तिनक हीं बारबार मिलिबेको उचितके ४ 3 
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5 ती ५ भातनको दृष्टांत करिके अतिशय स्नेह जनावते हैं जनु a बालक बछराकी शहमें छोड़िक आपु वरबश 
सत गेस rii गईहै जब सूर्य अस्ताचलको गये तब गऊनो अति ARCH से घरको धावतीभई घनमेंदूध थवत हुंकार करत 
he क दहबष ied रूपडलटा इखदाता सो बोततभयो तब थोरामचन्ह के भेटिबेके माता धावतोभई जोकोडेकहे कि 
मतात TU We थीरामचन्कूबनकोगये याहि उलटे इष्टांतके एक देश WAY कलहं इइ Agata कहूंचारि पद पूर्ण 
id DT qu wei केवल ea? लियाहे अथ ठूसरहृष्टांतचे शी अयोध्या कांडे चौपाई ॥ तहा्हियवधनहंरामनिवासू dyfefeau 
TENXUITSTS जहां श्लीरामचन्द्रतहांइ श्वीअयोध्या ताते श्री रामचन्द्र बझराभावघरक्तीहे मातागझूम[वबनमें रही हैं पुनिथीराम- 
बालकबच्छतजिगहचरनबनपरबशगढे . दिनअंतपुररुखश्रवतथनहुंकारकरिधावतभई अतिप्रेमभभुसबमातुभेटेबचनम्गदुबहुबिधि 
e ay 2 R2] I 
mg गइबिषमबिपतिबियोगभवतिनहर्षसुखग्रगणितलहे ४४ दो ० ॥ भटउतनयसुमित्रारामचरणरतिजानि रामहिंमिलतककयी 
इदयबहुतसकुचानि Qu लक्ष्मणसवमातनमिलेहर्षे्रायसुपाय केकयिकहंपुनिपुनिमिलेमनकरक्षोमनजाय p ६ चो ० ॥ सासुन 
TR ने सब मांतनको अतिप्रेमते मिलिक बहुविभिते म्टडुबचन mur? हेमात तुम्हारे आधी बीटल "uui ayy 
hes | ह त॒ ठम्हार आशीोषौदते समस्त संगलभयेट्ठे य 
बचन ip a मातनके वघस बिपति बियोगरूप इखजोरहा सोबोतिगयो अगणित रुखनयोडे 8४ ढोहार्थ ॥ 4 
oi "तिनको भेटतीभई अतिग्रीतिते परपुत्र मानिकी eer सोरासचन्ट्रजुके चरणारविंदकें रतनान अतिप्रीतिजानिकी भेटती 
LN भावकडावतहे पुनि शो रामचन्द्रको शी कैकेयोज्‌ furta? परहृद्यमें बहत सकृ चतभ अपनी करणी सममिदी 
सन्मुख {चतेनदोसक अथवा श्री रामचन्द्र केमत सकुचाइगई यहजानिक कि मे Wadi ऊपर बहत भारदिया अब केकेयीजीको 
NE में केव्हिबिध्िते करों यह शोरामचन्टर मनमेंकहतेडें सो आगेकहैगे 8५ लच्झणज यी कौथल्याद्क मातनको मिलतैमयेआा- 
छोबोद सातनदोन TH तुम्हारी Wha अस खीसोतारासचन्द्र के गीति वम पर wis सर्वकालमें अखंड एकरस feanta अधि / 
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काई यह Ulan अतिशय आन दमयों थोलच्झणज्‌ कैकयी को घुनिुनि जिले पर लक्ष्मणके मनकर ज्षोसनगयो चोभ कही संदेह 


| ब = x x " 

है सा | MN निञ्चयनहोइ दोडन कोगति यंभिज्ञाद जो सी लघ्णके मनमें च्ञोभरोपणकरो तो पुनःपुनः जो पद 
मिले एती FILE AST क्षोभकहाह तहां ककेयोके मननें PACH का चोभरहे उ कि चीलच्झणज माको TEI 
नताः लो, ग ससे कछ न बन्यो अब का करों यह क्षोभरह्यो अथवा FLATT बजवार कोईकिसूको बड़ाई देइ अथवा FX 
wr शा एप कर तडं प्रीति अरू व्य'ग देनो सूचितंके' ताते mad मनमें यह रहप्रो कि लक्ष्मणजी धौं का कर पुनि 
च्झणजो अतिग्रीतिते Pratt क्योंमिले थोभरतको श्रोरामानन्य जानिके केकेयी श्री रामचन्द्रकों बनगवन न देती तै! थी सी ता 
सामक सेवा केवल अनन्य हमकेसे पावते ताते केकेयो धन्य है अथवा तिनकोमाता जानि मिले पर चोभ कछु रहिगयो कि अवकळु 


सबहि मिलीवेदेही चरणनलागिहर्षअतितेही ४७ देहिंग्रशीषबझिकुशलाता, होइअचलतुम्हारअहिवाता ye सबरघुपतिमुख 


कमलबिलोकी. मंगळजानिनयनजलरोकी ४६ कनकथारआरतीउतारहिं बारबारभ्रभुगातनिहारा हिं Yo नानाभौतिनिछावरि 


| ea ^ , | 

Tana करे अथवा यहजानिक कि शो केकेयी जब शीरामचन्द्रको मिली तब सकु चानी तब थोरामचन्ह gra मिले अरु लक्ष्मणजो 
रकबारामिले उलटिक अथ fagvias तब क्षोभ लत्झंणजो के रहा यहजानिक कि श्रीरामचन्द्र अतिम्नीतिसे इइवारमिले अब 
| जौ केकेयी क्रा करे ४६ सब सासनको जानकीजीमिली सबके चरणकमल गहतींभई अतिहर्ष हौ दिशिभयो 29 सासन आशीवाद 
दीन वि तुम्हारो अव्हिवात सबकालमें "vue? ४८:समस्तमाता श्रीरामचन्द्र को सखकमल जिलोकती हैं नेसे अनेकचकोरी 
| SU चन्द्रमाको चिते रहीहे तैसे -शीरामचन्द्र को चन्द्रखुख माता देखती है मंगलसमय जानिके नेचनते जर्लनडो गिरे पावे ge 
| तीनिसेंसाड़ि श्रीकौशल्यादिक पटटबन्धनी रानीके ताने तीनि महासुख्यहैं अपर को जाने BNF ते समस्त चनह दिशाते कंचनके 


चारनमें अनेकमणि fang तुलसीदल इत्यादिक मंगलपदार्थभर HET कपूरयुक्तवाती रचे scat आरोपितकिये कोईकेसत || 
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TS à; 
VE TIS दृष्टांत करिके अतिशय स्नेह जनावते हे जनु घेनु बालक बछराका Tee छो ड़ि के आपु वरबश | 
संते तैसे चौर जन? 7 जब सूयं अस्ताचलको गये तब गऊनो अति स्नेहीर'ही सो घरको धावतीभट घनमेंदूघ AAA हुंकार करत 
सताती दृहबर्ष दिन रूपडलटा इखदाता सो | बोततभयो तब श्लीरामचन्द्र के भेटिबेका माता धावतोभडईं जोकोईकहै कि 
Map a घरहोमें vet Y शीरासचन्द्र बनकोगये ate उलट दृष्टांतके एक देश SHY कहं ड़ इ कहक्ूंतोनि कझचारि पद पूणं 
= ls ताते इहां केवल edu लियाहे अथडूसरदृष्टांतह थोअयोध्या कांडे चोपाई ॥ तःहव्हिअवधजहंरामनिवासू तहंवहिंदिवस 
TEAL कासू जहां थी रामचन्दरत हांइू'खो अयोध्या MA श्री रामचन्द्र बकछूराभ[वघरची हैं मातागऊभावबनभेंरःहीडे पुनिथीराम- 


बालकबच्छतजिगहचरनबनपरबशगई दिनअंतपुररुखश्रवतथनहुंकारकरिधावतभई अतिप्रेमप्रभुसबमातुभेटेबचनमदुबहुबिधि 
कहे गइ विषम बिपतिवियोगभवतिनह पेसुखत्रगणितलहे ४४ दो ० ॥ भेटेउतनयसुमित्रारामचरणरतिजानि रामहिंमिलतकेकयी 
हदयबहुतसकुचानि ४५ लक्ष्मणसबमातनमिलेहर्षेश्रायसुपाय केकयिकहँपुनिपुनिमिलेमनकरन्लोभनजाय ४ ६ चो ° ॥ सासुन 


चन्द्र ने सव मांतनको अतिम्रेसते सिलिके बळविधिते स्टडुबचन ur? Satz तुम्हारे आधीऽीदते समस्त eaves यह 
बचन कचा मातनके विषम विपति बियोगच्छप इखजोरहा सोबीतिगयों अगणित seats 8४ दोहार्थ ॥ efe | 
Mi: elm fami Wzdlaz अतिग्रीतिते परपु मानिके नाहीं ओरामचन्द्रज॒के चरशारविंद्में रतनान अत्िप्नीतिजानिके =| 
इ यहपरमानन्य भावकडावतहेपु्नि शोरासचन्द्रको शी कषैकेयोज्‌ सिलती भड पर ह द॒ यमें बहुत सक्चतभई अपनीकरशी समभिदी 
सन्मुख वितैन हॉसके अथवा शी राअचन्द्र कमत सकुचाइगई यजानिको कि सेने Ward ऊपर बहुत भारदिया अब कीकेरीजीको 
ङउपकार स केच्चिबिघितते करे यह श्री रामचन्द्र मनभेकडतेहे सो आगेकडेगे 8 Y लच्झणञ्ञ श्रीकौशल्यादिक मातनको मिलतेभदे आग: 
शोबोद सातनदोन fa तुम्दारी Wha अरू सोसी तारमचन्दर कै मीति ठम पर ace सर्वकालमे अखंड एकरस Fe pe / 
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| = phe न al थोलच्झणज्‌ केकची को gfagfa लिले पर लक्ष्यणक मनकर ज्ञोभनगयो चोभ कडी संदेह 
को अति गीन कर्ज वकार अयन होइ टोडन alata dfe जो थीलच्झणके मनमें क्षोभरोपणकरी तो पुनःपुनः जो पद 
मिले Ee चाळा TST MARES AST ककेयोक AAT NACHT का Vacs ड कि श्रीलच्झणज्‌ मोको TTT 
ems sea ae मासे कछ न बन्यो अब का करौं यह ज्ञोभरहप्रो अथवा इइबार TBAT कोई किसूको बड़ाई देइ अथवा FT 
Pramas De ताक मीति NW दिएनौं सूचितंहें ताते ककेयोके मनमें यह रहयो कि wus धों का कर पुनि 
अल च्झणजो अतिप्नीतिते grate क्यों मिले थोभरतको खोरामानन्य जानिके केकेयी शी रामचन्द्रको वनगवन न देती ते थीसीता 


~ न ~ 
पालक संवा केवल अनन्य HRS पावते ताते केकेयी धन्य है अथवा तिनकोमाता जानि मिले पर शोभ कछु Chena कि अवकळु 


सबहिमिठीवेदेही चरणनलागिहर्षअतितेही ७७ दे हिंग्रशीषबझिकुशलाता. होइअचलतुम्हारअहिवाता pe सबरघुपतिमुख 
कमलबिलोकी. मंगझजानिनयनजळरोकी YS कनकथारआरतीउतार हिं बारबारप्रभुगातनिहारहिं Yo नानाभँतिनिक्चावरि 


पिज न करे अथवा wwe कि थोकेकेयी जब श्री रामचन्द्रको मिली तव सकु चानी तब थीरामचन्ह gf मिले अरु regnet 
एकबारमिले उलटिक अथ  मिदुहोतहै तब क्षोभ लव्झंणजो के रहा यहजानिक fa थोरामचन्ह अतिम्रीतिसे ददवारमिले अब 
भौं केकेयी क्रा करे ४६ सब सासनको जानकोची मिली सबके चरणकमल ग हती भई अतिहर्ष हौ दिशिमयो 89 सासन आशीबीद्‌ 
दीन कि तुम्हारो अव्हिवात सर्बकालमें अचलरक yc. समस्तमाता झीरामचन्द्र को स॒खकमल विलोकती S अनेकचकोरी 
एण चन्द्रमाको चिते री छै तैसे -सीरामचन्द्र को चन्द्रखुख माता देखती छै मंगलसमय जानिके नेचनते wu! गिरे पावे ge 
| तीनिसेस।डि शोकोशल्याद्कं पट्टबन्धनो रानीहैं तामे तीनि महासुख्यहैं अपर को जाने केतीहें ते समस्त चहूंदिशाते कंचनके 
| Wt अनेकमखि मणक तुलसीदल इत्यादिक मंगलपदार्थभर गोएत कपूरयुक्तवाती रचे थारनमें आरोपितकिये कोईकेमत 
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